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79 प्रऽलाए8 (0. 380) चाच प्राल 185708/ ग 100 15 पात्व्‌ 
0प्र॥ 25 01108; 


अर्थाविस्मरणा्थं तु किचिद्‌ वक्ष्यामि [यत्नतः । 
अथप्रयत्नमालम्ब्य प्रयतिष्ये यथास्मृतम्‌ ।। . 
12८5८/101101 क 241410105८11/01 


1116 €त1४00 18 ०2९६ ० 16 णारा 0 शप्ऽलत018; 
^ = 0. {र 660 भ च्ल ^वङकाः [निभा एवल. 
20 ‡ 16 न. 381 0268. 14-15 11068 171 2, [226. 
16-20 1€्€ा8 0 2 11016. [26८12 2त. ७००५ 
4111111. 11601001. 108 1 1116 लटप्र 
410 7 116 प्777त्‌ तभा. = (नुणल्व्‌ 0 "6 
10. 110 19859 (५. 4.5, »०]. 2, ए. 108). 
ए = 12118611] 06101210 10 311 इ 02 ऽप0व52 
90111221. 2210]. 19 5 ©. 139 {01108 
(0. 41-5] >€ (11188177). 11-14 11165 10 2 
28९. 35-40 [ल्लाऽ 70 2. 1176. (21115 1116 
(4९ = 36011011 = व 16 लात्‌. = 121247212111- 
प्ाप् ऽलतण. 


,९३। आए्वलायनगह्यसूतभास्सम्‌ 


(= 16010 (णक 9 2 119. 1 € 6212 (01- 
ष्टा 1989. [वाक 06561060 10 4 
12८5611/017४८ (८1८4८6४८ 0 6411562८ 14169. 211 46 
(01410175 07८ 20740; (जलता, जण. 1, 
00. 154-5, 36121 ०. 55. .0.1.. ०. 5860. 
6212221. 54 + 20 0. 244 {0268. 16 1114168 
111 2. {26. 22 161€ा8 171 2. 11716. 1243 11 {116 
€1011.्1 (6 ग 16 चत नाभ्ध्टा. 

1) = (1लजपि70 प्ण जा 1८ 48. विण. 34 9 £ 
{6218 (पार्ट 2198. 1100-8. 1686106 
171 4 020८110116 (40८५८ 0 1/८ 54105 46.5.20 
16 व. व. 1140द/कुव5 24 व८८ 1.10141; (11102 
04710, ५0]. 1, (0. 86-7. 2210-16&{. 18 ॐ 4 620. 
232 16.४९8. {7-9 {168 1 > [2५. 22-4 [€ ला$ 
171 2 {1116. {व[2कृकक्ा) 30४. {116010121616. 
1118 15 [10080 ४16 जा1्7181 0 16 ^ वथ 
॥12108011101 {२ 660. 

1199. 0. 24 1914 (109 0108) अप्त {र 659 (31 0105) 
0 ५16 ^ त्वा [0 वार 026 2180 06८ 615६८, प्छ 
00६ त पाला) 06] ६0 ६16 पलाला 1८८18101. 


१1 1८ (‰८-.्रव 


1+11116 त्ता पाल 20 ६ 1188 101 06, वभ 
10 ६0 इल प126 16 टस 0 प16 द्रव ल्लु 116 
1116 €्1202110113 0 116 08/09 1666881४2.16व्‌ 1६. (ग ८्०ण्ल 
116 प्ाद््इल08 ग प16 2024 ५0 आ 128 हष 116 
प्ण1016 कलर 16 दरव-ऽ प्ाणिपपुष, (कला८ ०06 0801001 
76205 1116 ८ पद प्ट जवल 128 ० दरद गाः ४४ 
४९४. [7 ठाद {12668 16 प्क्प्ऽलतए (०0 001४ 11८ 
0९011111 211 ©त ज 16 5/4. (111€ा< 216 2130 17151811668 


707 पदान श्ण 


01166 € 58/44 115 दन्पुणल्डश 81218 पणा 2 उद 
045 (6.2. 1. 2. 1, 2. 4. 13). ४. 2 णलःई लिक 62868 16 
2/5 1116005 (6.६. ०1 0. 11, 38, 49, 94, 101, 164, 
168, 169, 201, 226, 227) € काण$०प ज पाल य 
ताप्टिष्लता$ पिल पणवकः 1 दुगद्8. 1६ 1] 06 ०08दरल्त 
11121 ६1€ त1071816011 ग 116 रद्र 61080 0 लपकडष्दराप 
18 @0715106€12.0] त10लि € पिठ 112 18 2४2112016 10 प्1€ 
€त1्छा1 ग ऽप्लपयला 0 11 ४16 लता008 कपि 06 च 
[1672 ० प्लप्रा पाल (0 ज विह्ा2फ202.2 जलाल 
51216 121 1178 0110178 न 116 तरद; ९५२३ ०२३६ गा 
१.12 9211278 1 2116 25 10. 50176 02868 तपल 10 1116 € 
6016166 ग प्लवा. = [7 प्ल [गालालप+ लताप्ठण € ताय 
8107 ° 16 ऽव 15 8110400 28 एपपत्‌ 71 न प्वताप्रलतए8 
2106 25 ©010116116तु 011 111. {11€ 22502. = 10. 0116 6286 €णलय) 
100 (4100625 (3. 8-9) ग चल दय्धालः लता 112८ 06लप 
11266 1110 0106. एप 110 व्रलातु 028 060 1221206 10 
वादाः पषात 16 पक्त पठरवात०ाा, (86 06 0 0. 
211, 222) ॥"0पष्ीष ध8 तिलि€८6 कठणात्‌ लल क्€ वाकिल्पाष्त 
10 61112 16 ऽ्रद्ठ ल श. 


1 (उदाकवञ्द्प--1पताश्वूल प्भ्पञल्लाण, पणा (लपन प्क09द- 
01, एर ^. ए. अला दाला, 70 46 वल 0 काः 1101025 
(तवक, 7, 4 1.लएमह, 1864. । 

2 ] {12५८ ५६ ६16 लवा ग (्श्तकञा या 2, 9210511 96168 
(८.38), 10. 105, ©. णि एप्प पजीण2े कऽ ए 226, ००१२० 1936; 
07 गलाः दता003 86८ 06०. 
€. 125 8016 त 91508 ° 16 द्र्व-5 (जाक 10 तृट 0, 6.६. 2 
2. 22. 2३ 2 2. 7. 5. 1 0० ९२868 (76 7 &108868 06 [व्ल 
027 28 2 3€ु097216 स्थ, 


श आश्वलायनगृह्यसूतभाष्यम्‌ 


90 ८ 25 {16 घटः त {116 "८; 18 6016611160., €%669 
णि 2 टिप 11111101" ए2ा12118, {11616 18 101६ प्यप्रल तार्ला्र८०.८९ 
तिणि 11181 ज प्र€ दद्वः [1046त्‌ त्वा्०ा8." [13 0121 
111 2 टिक ८2868 11121 [0 पवइणत्01 1128 16261115 41016121 
00 11241 216 िप्तकात्‌ 7 16 [टणठप' (ता्८ा3. एप 
2. (०ा€पि] €व01111211001. त 1116 11 4 अि्.12 92112. ४0 
16५62] 112, 21 628 17 80106 [018.668, {16 2180 1184 16 5४€ 
16201118 0016 [पा 28 171. {116 51274 21त 16 प्ठपपाालाा लत 
266017021115. 90116 ° 1116 22197015 त प्)6 र्ठ 118 
06 11066 0616: | 

1. 1. 4. 8 (. 28) : ८! 4/04/0द 6॥दएदए कक क्कः 

ध ४४2/८ (140; ८410749 0 ८4५14700 (1 16 
01641005 €व्‌1110118). [€ थऽणक् 08 8026724 ˆ (पकृ 
7८2 ८८10070 0010 00वएव. = [= 1714168.168 1118 
1116 110121112116 18 {116 {6217 9 16 54 2126 
1 18 ८०१८ ध्रा, 15 (6तवह 110 2074 011 1. 
4. 3 (. 25). 

2. 1.17. 2] @. 44): . . -0पणददद 4६24 सद} 
1011201 14147406; = ॥7व7क0 0 = ०८. [6५2 ` 
$षवा171 ; 1410040 0747472 एर्व ध, 217 
21278 = दद्रु01202.11000, ४ परव (तदव ए 
41104 पठपात्‌ [6 प्क 16 2180 112त (वकृ, 


1 0 ‰. 604 21८ पमा द्रव (प 4 द) 0 वाका [वर 
9०1. 1, 256. 2, 0४६0 पत 2880पणध्ट, ४1680246, 1977) |. 60142 
80628 07 प्ल लप्ञला6८ ०7 प्ण तण्टिष्ला पलन्लाश०08 ° प्ल अआ 
शत 00098 आ 25 पला प्पपवृप्ट ल्वा. 00नजप् पलाल 38 2 
पपशप्ातलारत्‌ापह 200 प्ण १228 26060 प्प ० प€ 2155. 
01 6 25/11 9 लर्वइषदराा आ 41.85, 2 (1988), 0 ++;©॥ 60162 
7ललि§ = 211 [ल्छप्र€8 = पद ल वल्इल्पएधमा एला21108 10 16 
श्छ. [1 वित पला6 28 10 0998 0 इपर क क5प्ाग. 


7पा२070ए८नगतप 311 


00116€0186 10 चदु एकर पतात, एववा ४1 
णपात्‌ 06 [भतार 0८60685. 

3. 1. 9.4 (. 51): 10210004 दं 0 0210४ - 

00740 का (70 495 €.). 16 णत ६० ०९ 
पृप21106त्‌ प्ल कध 15 1 270 166 
0८ {116 पटपरा एलात्‌लाः (व 17 100 #9$ 06 
010517९. | 

4. 2. 6. 6 (. 168) : ऽवद्यद एवः दद्द 54011949. 
[116 ए ०ात्‌ दद्ुधठदे 18 प्पाऽ8पषट 1 211 €त1010105. 

5. 3. 5. 18 (. 200) : कछ (कण्व ककः 1410कृका 
अलल; कठ ९४४ वदा; 495 €6. : , तव ८४८ वववं 
4041020. 10€५259 1 16265 (60038ल0 $ 41 
८ 1101 0 171 1116 2/0 तय (18 ऊर णरा; 2150 
171 {0 ०6 12668 (3. 4. 1, 5; 2. 191; 192) 
र+167€ {16 व प्ठ€§ 1118 उव, 

6. ॐ. 8. 5 (. 208) : ककावध्वुवं 240 14170494 
४154504. (116  [ाल्पठपणऽ = लतात०ा5 16३ कावा 
02} क. एप एना 0 लर्क्डण्व0 ()0 उक" 
64 14500412 क44 ` 51404000. . -) अत 
पपकद02 (क वव 40दकाकु ठ 4 42 
2077४ , ~ .) वच 1६ 28 पल अणु$ल कदलः पव 
{116 10८2्र6. | 

7. 3. 8. 25 (0. 215) : णकुदाक दधा कालाद पावा 
प्काधुिद्वा ४ 51000000. ` एिष्लम०प8 61008 
12८ 1 {द141021400. = एप ६५८ लु 21211008 
06207110 (0८0 कद 21016 11/11/1111 


1 €{. 44012040 शवला 17 488 6१., 1. 194; ९४८४८ {0 ०८1 
ववण्क आदद (ववक्ष. (गाश 2130 (ददा ८-2/04/700ध> 
3. 54-5: एकक दाथः सादाद आदा, , दणकाप्िकव ४ 
5710114171. | 

1 


५11 आश्वलायनगृह्यसूव्रभाष्यम्‌ 


कद (00 वथ (कवष 7, 1८106दवा कक 
2/1 10 50कषद = 41011, = द104८0द11047014. . .) 
211त 2150 ग दि24#2012 (0140001८ ९411007 व1064 
11717017क04/८ = (400 वद 0/7 1८ (काकण ° 2. 
21141" 140 0111407 क्व 140 &11४द रद्द (410. 
८41/402/01417014/ 57441) 0 026 1 वलम" 1112. 
1116 1620118 25 (11८ 2त 1101 (44. 

8. 4. 1. 11 (9. 244} : 0745८707 4८९ णि" ए) ८८2. 
लरतरण्द पा 60121108: 440 214511/0411/1200400 04 
14 26 विद2 402 : 4८244200८010 ४८45114. [1 13 
0106] 10 €न्धु014100 16 भगत्‌ परवरं 1 €प््ला 
2611067. 

9. 4. 4. 1 0. 233) : (कुण्वकुक 0 ॥1क४ककव८. 
[ठप 1 18.6८ गि 18 2180 2668164, 00) 
1116 5/4 2110 6/0;14 168. {116 {070€. 

10. &. 4. 12 (. 258) : वद 20 त 12 क. 
[110प् 8016 न प्ल ्रश्ाप्रऽ610४ पत्ा7टत्व्‌ 09 
अला12]€ाः 112४6 116 एवाव 14707 116 ]ग८लित ल्त 
६116 16207116 क, = एप 6५०8१ 1770. 1606218 (16 
णात्‌ वद 10 [16 2/८. [99811 10 1115 
1114104404077क/2 2180 1125 41142} (2. 145). 

[11656 €210{0165 ० पात्‌ 6ट्ण्लः 7 क्ू६€ 1४ लल्छाः 124 
80706 0 16 एद्ाक्ाः (लवतत 116 तरव 28 लन 2०6त्‌ 
पि [ल्प्कडण्डाापर 26 21168६6तु 0४ 10460८०८ 
८ 10970प56008. 21752112. 2180 112 > {८4 9 11686 
एदाव11051 11) [115 पलः प्जपष्ठी पाल 1166 €त1६005 ५० 101 
{26 1101166 ग प्ल. 


। ~+ 0एणगफ [णापि ल05 ऽप 25 ए1400८7८८00 2140४ (1.24 12); 
0०10४ (2. 1. 5), 261९4 (4. 1. 2) 17 च€ 4.85 €. 276 ्1016त्‌ त्‌ 


10 12 ्टाा 25 21121115. 


, 1पर07ए एला ठप शाश 


 §न्ल भ र्ठ भुणा षटततप्त] [तणल8 ग "16 
5000-5 11206 2176 2त्‌ 06) ५186586 0 0तषलाई = पणत्ाषठप 
110 लण्टोः कका 2 32115960 5० प्008.1 [ 112८ 
लापा ठु [ल्त 101 18 1६ ०८८८७४४ 10 वल्‌] 0 ध 
11व्€ा/ 1676. = [॥ 48 [10४८ ०८ [मधत 0प 11121 ६16 
{ल 0 16 5/0; 18 जलटा$ 01 111 1121 1 161८8 २०६€0४ 
ए1211व2112-111६6 [02.582.068 0111611 2176 110 0 06 266 1 
{116 @211 ४616 [पला क्पा८. (ल्प 26 00६ वुपठ॑6त {न 
$ 11॥प2] शगुणा(व्च्जाा, 28 05 त प्ल वप्ठ॑वप्राा8 171 
{116 .्र/८- 216, एप 0त्‌€ा ४0 ला्0128126 1116 17000121066 
2 2 [0686110त {प 07 0 [पत्ति 0 02186 116 {€ 
गिावश्ल्€ जा 2 16 70 2 [क्र्लप्रासा कलः. 1106 
2102004 गथ प्ल पला 25 7४ 0 67400004‰4 2 "16 
110 1लाद्ापऽ 771 80106 {12668 (3. 2. १, 4. 1. 5): 191 21] 
0168४०08 गा (क पऽ 216 ०28८त 01 1५; 
11101211 16 80८6 णिः 50716 ता चलाय 18 108 (1054100८- 
&1प7-7704) . = (1 ^ल]ए८ ० 1686 02882265 216 1000८666 
171 1116 ऽव; प {116 पणात्‌ पद्व कप्त, 15 ०616५९५ 
0 06 1747८ कत्ण्ट ग > वृप्जनभ््ा पठा 20 गुतृहा 1५1 
{€. 116 {0116 18 2 1181 त ऽप्रला 0985268; 


1. 1. 10. 15 (. 58): 
विज्ञायते चक्षुषी वा एते यज्ञस्य यदाज्यभागौ । 


1 6.्. ८. 1. ^©, °^ गलप (दपलंइ ० पाल वदद 
धवथ, 5072 ९ 1८ -0वधव्का (01९९८ 2९65९ = 1000012, ९०1. 1; 
1108. 2-4, 7200112; 1940, एए. 594-410; श्०प्ालयः [लाः 0४ पील 52106 
वपप्रागः 10 ४४ 04 97440, ०]. 3, 20012, 1940-41, 0. 49 #. 

2 866 0. 85: सदक्वकु उवा द्वव शुवठावत साठ 
र व0144011400; त 7. 108: उकण दप्ककल० दु्िक्दाष्य सपक 
४ 4414141104/4. 


म जश्वलायनगृ ह्यसूत्रभाष्यम्‌ 


2. 1. 20. 10 @. 105) : 
तूष्णीं वे प्राजापत्यं प्राजापत्यो ब्रह्मचारी भवतीति 
विज्ञायते । 
१. 1. 21, 4 (. 107); 
तेजसा ह्येवात्मानं समनक्तीति विज्ञायते । 
4. 2. 8. 19 @. 178); 
न हास्याग्र्दाहिको भवतीति विज्ञायते । 
5. 3. १. ? (. 187) : 
विज्ञायतेऽपां बा एष ओषधीनां रसो यद्‌ दर्भाः सरसमेव 
तद्‌ ब्रह्य करोति [यदूर्भानास्तुणाति यत्‌ पविब्र 
गृहाति] ।, 
6. 3. 4. 7-8 (1. 198) : 
अथापि विज्ञायते, स यदि तिष्ठन्‌ ब्रजन्नासीनः शयानो वा 
यं यं क्रतुमधीते तेन तेन हास्य क्रतुनेष्टं भवतीति । 
7. 3. 4. 9 (. 194) : 
विज्ञायते तस्य द्वावनध्यायौ यदात्माशुचियेहेशः । 
8. 3. 8. 56 @. 215) : 
महद्र भूतं स्नातको भवतीति विज्ञायते । 
५. 3. 9. 7 (. 217) : 
एवमतिसुष्टस्य न कृतश्चिद्‌ भयं भवतीति विज्ञायते । 
10. 4. 1. 38 (7. 223): 
आशंसन्त एनं भ्राममाजिगमिषन्तोऽगदं कुर्युरिति ह 
विज्ञायते । 
1 (116 जगा 79 026111116818 2006875 10 एलन ४० 16 


वप्रगवप्तण 25 1 ल्णवलय६ 70 1116 2/0द {110प्र॥ 1६ 15 10 ण्पात्‌ 
171 प्ा€ ऽथ. | 


र0एएदवठप्त ५] 


11. 4. .4. 6 (1. 256) 
स॒ एवंविदा दह्यमानः सहैव धूमेन स्वर्गं लोकमेतीति 
विज्ञायते । 
12. 4 4. 7 (]. 257): 
ततो ह वा एष निष्क्रम्य सहैव धूमेन स्वर्ग लोकमेतीति 
विज्ञायते । 


[लठ वाल (४0 जलः कपप {02882268 (3, 5. 5 4) 
प्ल्‌, पषलपद्टा 10६ द८्त्गाणु0ढतत्‌ एष पाल णत्‌ 21/20) 
16 5047 (1. 190: वकाकाषठावा 1 054४0 
22/40) 28 "€]] 28 € 1 (0. 86 44400 404001017८100/01 
04 वरं दा धववव) तल्प 28 <+, [प 
०त6 0 [वफ 688 00 3, [एवा्तपाश्चः एनपा 7 त7ऽलपञ्) 10 
15 लार पडते] आ पष 1021198 10 11100८८ 2 फएला56 
01 9९868 पि 20 गृत्‌लाः वल पत, भगता065 इप्ल्‌ा 25; 
14 थव 12000004. = [7 1116 (गल्डला उदव; त्ालाल 216 
५0 शाश 10510665; 1. 1. 4; 40009 ठ धवक्काका, , , ,, 
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आश्वलायनग्रह्यसूत्रभाष्यम 
देवस्वामिषिरचितम 


प्रथमोऽध्यायः 


नमस्कृत्य सरस्वत्यै" गुरुभ्यश्चैव सर्वैश: । 
शौनकं तु विशेषेण प्रणम्य प्रयतः शुचिः । 
अर्थाविस्मरणार्थं तु किचिद्‌ वक्ष्यामिऽ . . . । 
..-. ~ ~ ~ . ~ यतिष्ये यथास्मृतम्‌५ ।। 
गृह्याणां यानि सूत्राणि तेषां चादौ यथान्ततः । 
ग्रहणं वक्ष्यते यत्तु तदन्तं सूत्रमुच्यते ।। 


उक्तानि वतानिकानि गृह्याणि वक्ष्यामः|! १ ।। 


तव्रेदं॑प्रतिज्ञासूव्रम्‌ । उत्तरत्रास्य विधिविस्तरेण वक्ष्यते । 
गृह्याणीति । गृह भवानि यानि कर्माणि तानि गृह्याणि । तत्रायं गृहु- 
शब्दस्त्रिष्व्थेषु वर्त॑ते भार्यायां शालायामाश्चम इति । तवर शालायां 
तावत्‌--क्व देवदत्त इत्युक्ते गह वतत इति? । तथा देवदत्तस्यैते गृहा 


: ` ¬ नमस्कृत्वा--ए. . : ` .2 महादेवं --44., ~-3 1,८१2.८ 70. 3] {पः 
458. [ल्वेण्रणडठ 39466 01 . वहः 2. [र्वा ग. 2. 4० , , 4 करिष्य 
यथा्थेतः-8. . ? तदेतत्‌--^, ¢ 2. . .^ यथा तावत्‌--2406त ,‡ 


4, ¢, 70. 7 गृहे इति-^, ¢, 7). 


५५ ५ 
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२ . आश्वलायनगृह्यसूचभाव्यम्‌ 


दृष्यन्त इति च । यथाश्रमे--गृहस्थ इत्युक्ते गृहे यस्तिष्ठति स न प्रतीयते । 
कस्तहि" । चत्वार आश्रमाः (तेषां गृहस्थो योनिः ° (गौ° ध्मसू° १. 
३. ३) इत्याश्चमे यो भवति स प्रतीयते । यथा भार्यायाम्‌*--सगृहोऽय- 
मागत इति ब्रुवति प्रतीयते“ भार्यया सहागत इति । नासौ शालादिभिः 
सहागच्छतीति । कस्मात्‌ । अशक्यत्वात्‌ । तेन गृह्याणां कर्मणां प्रवृत्ति- 
भर्यासंयोगाद्‌ भवतिः । तेनात्र गृहशब्दो भार्यायां द्रष्टव्यः । कि 
कारणम्‌ । यस्मात्‌ तत्संयोगादुत्पच्चेऽनाविमानि कर्माणि प्रवतंन्ते । 
येषां पुनर्दाया्ग्निः° प्रवतेते तेषां गृहशब्दः शालासु भवति । उक्तानि 
कथितानि वणितानीत्यथंः8 । उक्तानां पुनरुक्तत्वकथने* कि प्रयोजनम्‌ । 
प्रकृतिरेषाचायेस्य । अन्यवराप्यत्तरविवक्षयाः० उक्तस्यार्थस्य पूनरनुकीतेनं 
करोति । यथा उक्ता देवताः ' (आ० श्रौ ° १. ६.१) , 'प्रदानानामुक्ताः 
प्रेषा: ' (आ० श्रौ ° ३.७. १) इतिः । तद्वदिहापि । नेत्युच्यते । सवव 
प्रयोजनमुच्यते । तेनेहापि? ? प्रयोजनं वक्तव्यम्‌ । इदं तु प्रयोजनम्‌--शास्त्र- 
संबन्धकरणार्थम्‌ । शास्व्रसंवन्धकरणे कि प्रयोजनम्‌ । श्रौतानां "° स्मार्तानां 
च तुल्यत्वप्रदशेनाथेम्‌ः* । नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । उपदेशादेव तुल्यत्वं 
भवति । कथम्‌ । एककतुंकत्वादुभयेषां कर्मणाम्‌ । श्रौतानां स्मार्तानां च 
तुल्याः कर्तारः । एवं तहर्युक्तानां वेतानिकसंन्ञा यथा स्यादिति । एतदपि 
न प्रयोजनम्‌ । कस्मात्‌ । तत्रैव? कृता संज्ञा-- अग्न्याधेयप्रभृतीन्याह्‌ 
वैतानिकानि" (आ०्श्रौ० १.१.२) इति। आदौ कृता संज्ञा आ 


1 किं तहि--8. ° गऽ वृप्मक्ठप ऋ हरल एत गृहस्य 
इत्युक्ते 7 ^, (1; 7 पप ३४ 1०६०. ° पल्न्याम्‌--8. 
4 ज्ञायते--8, ¢. 5 इति--2.११०१ 3 ^, ¢, 0. 6 दायाद्या- 
दिरग्निः--4^+, 0. ? वणितानि कथितानि--^, ¢. 8 व्याख्यातानीति 
यावत्‌--8. °» उक्तत्वे--8, ¢. ¬ उत्तरविधिविवक्षया--8. ¬ {1८४० 
{५0 , वृप्मबप्गाऽ काल गफप्रलत 9 4, त, 1. 19 यस्मात्ततोऽपि- 
^, ©, 7. 13 श्रौतानां च--8,. 4 तुल्यप्रदशेनाथम्‌-- ^, ¢. 


15 सन्यत--4. 


प्रथमोऽध्यायः ३ 


अन्तात्‌ स्यादिति चेत्‌ अधिकाराद्‌ भविष्यतीति । एकव्र कृता संज्ञा कृत्स्नं 
शास्त्रमवरुणद्धि" अधिकारेण चेदयं खलु दोषः । गृह्याणामपिः वेतानिक- 
संज्ञा प्राप्नोति । एकशास्त्रत्वात्‌ । तत्तिवृत्त्य्थं वचनमारभ्यते । अस्तु 
को दोषः । अम्न्याधेयादुत्तरकालं प्रवृत्तिगृह्याणां कमंणामपि प्राप्नोति । 
तच्च नेष्यते । तच्िवृत्त्यर्थं वचनमारभ्यते । एतदपि ^ न प्रयोजनम्‌ । 
कस्मात्‌ । शास्त्रान्तरत्वाद्‌ गृह्याणां वेतानिकसंज्ञा न भविष्यति । कथं 
तदहि शास्त्रान्तरत्वम्‌ । इहाध्यायपरिसमाप्तौ वाक्यस्य वाक्यैकदेशस्य वा 
अभ्यासो दष्टः । तरयाणां वाक्यानामभ्यासः कृतः शास्वरपरिसमाप्तौ° । 
आचार्येभ्यश्च नमस्कार उपदिश्यते । तस्माच्छास्त्रान्तरमिदम्‌ । 
शास्वान्तरे चाधिकारो नानुवतिष्यते' । शास्तरान्तरत्वात्‌ । सत्यम्‌ । 
इदं तु प्रयोजनम्‌$ । कथं सौल्यः परिभाषाः प्राप्तुयुरिति । यथा--' तस्य 
नित्याः प्राञ्चश्चेष्टाः' (आ० श्रौ० १. १. ८) इत्येवमाद्याः । अस्ति 
प्रयोजनम्‌ । दोषोऽप्यस्ति । अवस्थितस्य कर्माणि प्राप्नुवन्ति । ! एवंभूतः ' 
(आ० श्रौ० १. १. २५) इति वचनात्‌ । एवं तहि ‹ सक्रन्मन्त्रेण ' 
(१. ३. ३) इति वचनमपाथेकम्‌ । (अग्निमीढे पुरोहितमित्येका ' 
(३. ५. ५) इत्येकग्रहणमपाथेकम्‌ । तथा '“यज्ञोपवीत्याचम्य ' (३. २-२) 
इति च +भ्यज्ञोपवीतिग्रहणमपाथेकम्‌ । इति संबन्धे सत्यनेकदोषप्रसङ्धः । 
अस्तु । न ह्यामयभयाद्‌ भोजनमुत्सृज्यते । प्रतिघाते यल कतेव्यः । एव- ` 
मिहापि गुणाः" संबन्धः । दोषान्‌ परिहरिष्यामः । तेन तत्र यदुक्तमव- 

स्थितस्य कर्माणि प्राप्नुवन्तीति दशेनान्न भविष्यति । " हृत्वा तिष्ठन्‌ 


1 उपरुणद्धि--4, 8. ¢ अपि-- ००१४६6५ 1 4. २ (€ 
एग शण पफ जाप्नोति ण 19 धौल ०८६४ आप्नोति 8 ०प्पधल्त्‌ 7 8. 
4 पात्‌ 7 ^. 5 अभ्यासो दृष्टः--०ण४९प 71 ^, ©, 7. 
6 तु--2१4०१ 7" ^ ¢. 7 निवतेते-^, ¢. . 8 शास्त्रान्तरत्वा- 
संबन्धार्थम्‌ । किं तहि प्रयोजनम्‌--8. 9 तस्मात्‌--8. 10 यज्ञोपवीतीति 
च--4, ©, 7. "1 गुणार्थ--^, ©, 7. | 


र्ट जग्वलायनगृ ह्यसूत्तभाष्यम्‌ 


प्रत्यडमुखः प्राडमुख्या आसीनायाः ' (१. ७. ३) इति तिष्टन्ग्रहृणं कूर्वन्ने- 
तमर्थं दशेयति--अन्यत्न कर्मासीनस्य भवतीति । अन्यथा ` हि प्रत्य- 
डमुखतंव विधातव्या स्यात्‌ । यत्र चाचायैस्य' तिष्ठतो होमोऽभिप्रेतः 
स्यात्‌ तत्र॒ यत्नं करोति । यथा “तिष्ठन्‌ समिधमादध्यात्‌ इति 
(३. ८. २१) । तेन यदवोचाम संबन्धकरणार्थं वचनमिति तदयक्तम्‌ । 
अथ कानि पुनग॑ह्याणि कर्माणीति कथं ज्ञायते । अग्न्याधेयादीनां क्म॑त्वात 
तश्च सबन्धात्‌, गृह्याणामपि? कर्मत्वम्‌ । नपृसकाभिधानाच्च । तस्मात 
प्रतिष्ठितम्‌ ।। १ ।। 


तयः पाकयज्ञाः ।। २ 


तव पाकयज्ञस्त्रयः विविधा इत्यथः । ततैके गृह्यकर्मसु त्य: 
पाकयज्ञा इति मन्यन्ते । अन्यान्यप्यत्र* कर्मण्यपाकयज्ञसंज्ञकानि? 
भवन्तीति । व्यक्तं चाचार्योऽप्येवं दर्शयति । यत आज्यहोमपाकयज्ञ- 
योर्नानात्वं दशेयति । तस्मात्‌ पाकयज्ञसंज्ञा न सवकमसु भवतीत्येके । 
एवं सति दोषः । आज्यहोमानां तन्त्रं न प्राप्नोतीति? । “पाकयज्ञानामेतत 
तन्त्रम्‌ ` (१. १०.२८) इति वचनात्‌ । इष्यते च सर्वेषां पाकयज्ञसंजञेति । 
ननु च पाकेन यज्ञः पाकयज्ञ इति । नेत्युच्यते । नात पाकणब्दः पक्तौ वर्तते । 
कि कारणम्‌ । पाकशब्दस्यानेकार्थत्वात्‌ । अत्र तावदयं पाकशब्दः क्व वतते । 
त्रशसायां ` वात्त्वं वा । तद्यथाल्पत्वे-- अहे दैधिषव्योदतस्तिष्ठान्यस्य 
सदनं सीद योऽस्मत्‌ पाकतरः' (आ० श्रौ० १.३. १० ) इति । तद्यथा 
प्रशसायाम्‌--' त पाकेन मनसापश्यमन्तितिः ' (ऋ० सं० १०. ११४. ४ ) 
इति । तथा-- स्वयं यजस्व दिवि देव देवान्‌ कर ते-पाक (ऋ० सं० 
१०..७. ६) इत्यत्राल्पत्वे । एवमिहापि प्रशंसायां पाकशब्दो वततेऽल्पत्वे 
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वा । अल्पीयांस एते यज्ञाः प्रशस्ताष्चेतिः । कथं प्रशस्तत्वमिति चेत्‌ 
यस्मादेतेषु संस्कारा जायत्ताः, तैश्च ब्राह्मण्यमवाप्यते । के पुनः संस्काराः । 
गभाधानादयः । तस्मात्‌ सवेषां पाकय्ञत्वमिति यदुक्तं तत्‌ सम्यगुक्तं 
भवति । ते च त्रिविधा भवन्ति । त्रय इति द्रव्यपरो निदेशः । जातिपरश्च 
कल्प्यते? । तत्‌ कथम्‌ । आचार्यप्रवृत्तिदशंनात्‌ । यस्मादयमेकैकस्मिन्‌ 
बहुवचनं करोति--“ हुता अग्नौ हूयमाना अनग्नौ प्रहता ब्राह्मणभोजने 
ब्रह्मणिहृताः ' (१. १. ३) इति । यदि द्रव्यपरो निर्देशः स्यात्‌ 
एकवचनेनोपदेशं कुर्यात्‌ । तस्माज्जातिपर एवायं निदेशो न द्रव्यपरो 
न च पक्तौ वतंत इत्येतत्‌ सिद्धम्‌ ।! २ ॥ 


हृता अग्नौ हूयमाना अनग्नौ प्रहता ब्राह्मणभोजने ब्रह्म- 
णिहूताः ।॥ २३ ।। 


येऽग्नौ हुयन्ते ते हुता नाम वेदितव्याः । येऽनग्नौ क्रियन्ते बलि- 
हरणादयः ते प्रहुता नाम वेदितव्याः । ब्राह्मणभोजनं यत्र ते ब्रह्मणिहूता 
नाम वेदितव्याः पाकयज्ञाः । एवमेते त्रिविधाः पाकयज्ञा भवन्ति । अल्प- 
विस्तराः सुमहदर्थाः । तत्राभ्निग्रहणमपा्थकम्‌ । कि कारणम्‌ । अन्यत्र 
हौोमाभावात्‌ । त्र दोषः स्यात्‌ । अनग्नावपि हयमाने हृतत्वं प्रसज्येत । 
तच्चानिष्टम्‌ । यथा--' सरपैदेवजनेभ्यः स्वाहेति हृत्वा नमस्करोति ` 
(२. १. १०-११) इति । तस्मादयं प्रहुत एवेति । वश्वदेवादयस्तु हताः । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ ' (२. ४. १६) इति ब्रह्मणिहुता इति । संव्यव- 
हाराभावात्‌ हुतादिभिः संज्ञाभिनं प्रयोजनम्‌ । एवं तहि संविज्ञानार्थम्‌ । 
अथवा नित्यानां कमेणां नित्यैरेव* शब्देरुपदेशः क्रियते । कस्मात्‌? । 
कृत्स्नोपदेशा्थैम्‌ । अर्थतः शब्दतश्चोपदेशः कृतो भवति । तस्मात्‌ 


. 1 प्रणस्ता वेति--4. , ` | 2 कृत्प्येत--^, 3 हयन्ते--^ , 
4 नित्यैरेवोपदेशः--^. 5 तस्मात्‌--«^. “ 
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संज्ञाकरणम्‌ । अथवा वैविध्योपदेशाथेम्‌ । उपदेशे पुनः" क्रियमाणे कि 
प्रयोजनम्‌ । ' पाकयज्ञानामेतत्‌ तन्त्रम्‌ ' (१. १०. २८) इति वक्ष्यति । 
तेन यादृश एवः पाकयज्ने एतदाम्नातं तादुणेष्वेव कथं स्यादित्येतद्थम्‌ । 
इतरथा हि पाकयज्ञाविशेषात्‌ सवत्र तन्तं प्रसज्येत । तत्र को दोषः स्यात्‌ । 
भसर्पवलावप्यवदानधमैः प्रसज्येत । ब्राह्मणभोजनेऽपि" निर्वापादयो? धमः 
प्रसज्येरन्‌ । तस्मात्‌ त्रैविध्योपदेशो न्याय्यः । तस्माद्‌ धूतेष्वेव तन्त्रं 
नियम्यते । एवं ते त्वतो दोषः । वैश्वदेवेऽपि तन्त्रं प्रसज्येत । न प्रसज्येतेति 
नूम: । कस्मात्‌ । उत्तरत्र विधानात्‌ तन्स्य । यदि चाभिप्रेतमभविष्यत्‌ 
वैश्वदेवात्‌ पूर्व॑मभ्यधास्यत्‌ तन्त्रम्‌ । तेन वैश्वदेवे तन्त्रं न प्राप्नोतीति । 
तस्माददोषः ।। ३ ॥ 


अथाप्यच उदाहरन्ति-' यः समिधा य आहूतौ यो वेदेन ' 
(ऋ० सं० ८. १९. ५) इति । ४ ।। 


किमथेमिदमृचामुदाहूरणं* क्रियते । स्मार्तानां कर्मणां श्रौते्मन्तर- 
वाक्यैरुपदेशः क्रियते तुल्यत्वप्रज्ञापनाथम्‌ । कथमेतान्यपि कर्माणि 
नित्यानि स्युरिति” । एतदर्थमृचामुदाहूरणं क्रियते । अथवा ब्रह्मयज्ञादीनां 
पाकयज्ञत्वप्ज्ञापनाथमृचामुदाहरणं क्रियते* । विद्ययेवापि" प्रीतिरस्तीति 
दशेयति । अत आरम्भो युक्तः ऋचाम्‌"०--“ यः समिधा य ` आहुती 
यो वेदेन ' (ऋ० सं० ८. १९. ५) इति । अथाधिकपादग्रहणं '" किमथेम्‌ । 
तृचप्राप्त्यथेम्‌ । तन्नोपपद्यते । उत्तमा ऋगन्यार्था भवति । एवं तहि 
दयोग्रंहणमस्तु । कस्मात्‌ । सामर्थ्यात्‌ । प्रकृतस्य चार्थस्य संबन्धात्‌ । 
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लक्षणाभावात्‌ तन्न प्राप्नोति । अधिकपादग्रहणसामर्थ्यात्‌ तुचो भवति । 
तृतीया त्वथेविरोधाच्न भविष्यति । तस्माद्‌ द्वे एव भविष्यतः। 
एवमपि बहुवचनमपाथेक भवतिः । उत्तरा ऋवोऽपेक्ष्य बहुवचनं कृतार्थं 
भवति। यः समिधा य आहुत्या यो वेदेनेत्येवमुदाहरन्तेः । सा ऋक्‌ अनेक- 
लक्षणां प्रीति दशयति समिधा आहुत्या विद्ययेति । तव्राचार्योऽप्येव- 
मुक्तवान्‌ ।1 ४ । 


समिधमेवापि श्वहुधान आदधन्मन्येत यज इदमिति । 
नमस्तस्मे य आहत्या यो वेदेनेति । विद्ययेवाप्यस्ति प्रीतिः । 
तदेतत्‌ पश्यन्‌ ऋषिरुवाच-- 


ˆ अगोरुधाय गविषे दक्षाय दस्म्यं वचः । 
घृतात्‌ स्वादीयो मधुनश्च वोचत ।! ' 
| (ऋ० सं० ८. २४. २०५ ) 
इति । वच एव म इदं घ॒ताच्च मधुनश्च स्वादीयोऽस्ति प्रीतिः 
 स्वादीयोऽस्त्वित्येव तदाह-- 


' आ ते अग्न ऋचा हविहदा तष्टं भरामसि । 

ते ते भवन्तृक्षण रषभासो वशा उत ।। ' 
| (ऋ० सं० ६. १६. ४७) 
इति । एत एव म उक्षाणश्च फ्रषभाश्च वशाश्च भवन्ति य 
इमं स्वाध्यायमधीयत इति । यो नमसा स्वध्वर इति । नमस्का- 
रेण वे खल्वपि । न देवा नमस्कारमति । यज्ञो वे नम इति हि 
ब्राह्मणं भवति ।॥ ५।।. 


८ 


1 कथं--8, ¢. 2 उदाहूरति--4, (, 7. 


८ अश्वलायनगृह्यसूचभाय्यम्‌ 


` श्रहधानस्यायं यज्ञो भवतीति तज्ज्ञापयत्याचायेः । एवं श्रद्धा- 
युक्तस्याचार्योऽपि नमस्कारं करोति" । नमस्तस्मै य आहत्या यो वेदेनेति 
विद्यया च प्रीति दशेयति । तामेतामनेकलक्षणां प्रीति दष्ट्वा विद्ययै- 
वाप्यस्ति प्रीतिरिति । तमेतमर्थं पश्यन्नेतस्मि्वथं ऋचमाकृष्टवान्‌-- 
ˆ अगोरुधाय गविषे इति ‹ घृतात्‌ स्वादीयो मधुनश्च वोचत † (ऋ० 
सं. =. २४. २०) इति । वच एव म इदं घृताच्च मधुनश्च स्वादीयोऽस्ति 
प्रीतिः स्वादीयोऽस्त्वित्येव तदाह । स्वादुतरं भवतीति । तत्राचा्यं इदं 
वचनमुक्तवान्‌--यदिदं मम वचनं" ह अग्ने घृताच्च मधुनश्च स्वादुतरं 
भवतीति । मांसादपि स्वादृतरं भवतीति उत्तरा ऋग्‌ विधीयते “ आते 
अग्न ' (ऋ० सं० ६. १६. ४७) इति । य इमं स्वाध्यायमधीयत इति । 
एत एव मन्त्रा उक्षवद्‌ ऋषभवद्‌ वशावत्‌ प्रीति जनयन्ति । ये श्रद्धावन्तो 
भूत्वेमं स्वाध्यायमधीयते } "यो नमसा स्वध्वरः ' (ऋ० सं° ८. १६. ५) 
इति । नमस्कारमपि यः करोति श्रहधानः सोऽपिः स्वध्वरः शोभनयज्ञः 
इत्युक्तं भवति । कथं नमस्कारेण यज्ञ॒ इति । नमस्कारेण वैं 
खल्वपीति । न वै देवा नमस्कारमति । देवा नमस्कारं यस्मादति न 
वतन्ते । नमस्कारस्तु देवानातिवरतंते । तस्मान्नमस्कारं देवा नातिवतेन्ते । 
कूतः । यज्ञो वे नम इति हि ब्राह्मणं भवति । यस्माच्रमस्कारः श्रुतौ 
शरूयते तस्माच्नातिवतंन्ते । नमस्कारेणापि प्रीतिभंवतीत्येवमनेकलक्षणा 
प्रीतिः प्रदशिता । महत््वाच्चारथस्यर्चा नोक्तोऽथं इति निगदवत्तु 
वणेयितव्याः तस्मात्‌ सिद्धम्‌ ।। ५ ॥ 


इति प्रथमे परथमा कण्डिका 


अथ सायं प्रातः सिद्धस्य हविष्यस्य जुहुयात्‌ । अग्निहोव्र- 
देवताभ्यः सोमाय वनस्पतयेऽग्नीषोभाभ्यामिनद्धाग्निभ्यां यावा- 


+ नमस्करोति-- 4. 2 मद्रचनं--^, (1, 1). ४ तस्यापि--+. 
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पुथिवीभ्यां धन्वन्तरय इन्द्राय विश्वेभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मणे स्वाहेति 
।॥ १॥। | 


ब्रह्मणे स्वाहेत्येतदन्तं सूत्रम्‌ । तत्राथशब्दो विशेषप्रक्रियार्थः । 
अथेमानि तानिः पूर्वोक्तानि कर्माणि विधीयन्ते गृह्याणि यानि प्राक्‌ 
प्रतिज्ञातानि । तत्र सायंशब्दो राव्यादौ वतेते । प्रातःशब्दश्चाहरादौ । 
एवमेतौ शब्दावेकदेशवाचकौः सन्ताविह्‌ तु कृत्स्नवाचकौ द्रष्टव्यौ । 
सायंशन्दः कृत्स्नां राति परिगृह्णाति । प्रातःशब्दश्च कृत्स्ताहः । 
कथमेतद्‌ गम्यते । स्मृतिदशेनात्‌? । ‹ सायं प्रातरशनान्यभिजुषेत्‌ 
इत्येवं सायप्रातर्भोजनं विधीयते । तत्र॒ च श्रुतौ--' पूर्वाह्न वै 
देवानां मध्यंदिनो मनुष्याणामपराह्नः पितृणाम्‌ ` (श० त्रा० २. ४. 
२. ८) इति । एवं चेदुपपद्यते प्रातःशब्दः कृत्स्नाभिधायी । तथा 
सायंशब्दश्च । अस्य कर्मणोऽ्नसंस्कारत्वात्‌५ सिद्धस्येतयुच्यते । अन्यथा 
असिद्धस्यापि प्रसज्येत । यथा दध्नः पयसो वा । तस्मात्‌ सिद्धग्रहणं 
कतंव्यम्‌ । हविष्यस्येति । हविरर्थो हविष्यम्‌ । हविग्रंहणं किमर्थम्‌ । 
अहविष्यस्य मा भूदिति । कथं वाह्विष्यस्य प्राप्तिरिति । अन्नसंस्कार- 
त्वात्‌ । भ्य्यद्‌ भुज्यते तेन तेन होमः प्रसज्येत । एवं तद्युभयमपि 
नारब्धव्यम्‌ । दशंनाद्‌ भविष्यति सिद्धस्य च हविष्यस्य च। यथा 
-- तस्यै तस्यै देवतायै निवेपति ' (१. १०. ६) इत्युक्ते हविष्यमेव 
प्रतीयते । सिद्धं च तद्‌ भवति। तद्वदिहापि प्रत्येष्यते । तस्मादुभयं 
नारन्धव्यम्‌ । अनारभ्यमाणे पृनर्दोषः स्यात्‌ । अनादिष्टस्य द्रव्यमाज्यं 
प्रसज्येत । यथा--आ नः प्रजां जनयतु प्रजापतिरिति चतसृभिः 
प्रत्युचं हूत्वा ' (१. 5. &) इति द्रव्यानादेश आज्यं प्रसज्यते । 


[111 


1 तानि 0111४6व ॥ ए. 2 वाचिनौ--0, 1. 3 ^€ 128 
उचितमिति ५११९५ 12 ^, ¢, 7) ; रचितमिति 11 8. ^ किमर्थं 24460 10 ए. 
5 यद्‌ भुज्यते तेन होमः--8. | 
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एवमिहापि प्रसज्येत सायंप्रातजुहुयादित्युच्यमाने । तस्मात्‌ तचनिवृत्त्यथं- 
मन्यतरदारब्धव्यम्‌ । एवमपि सिद्धग्रहणमेवास्तु । हविग्रेहणमपाथंकम्‌ । 
नापाथकम्‌ । कि कारणम्‌ । अन्नसंस्कारत्वात्‌ । अपूर्वथित्वाच्चः । अन्यथा 
यदेव भुज्यते तद्धूयते । तन्निवृत्त्यर्थं च हविग्रंहणं कतेव्यम्‌ । कथं सिद्धस्यैव 
होमः स्यात्‌, न तन्वं प्रसज्येतेति । तन्नोपपद्यते । कथम्‌ । उपरिष्टात्‌ 
तन्तस्य विहितत्वात्‌ । एवं ते न्रुवतो दोषः । अन्येषामपि प्राग्विहितानां न 
प्राप्नुयात्‌ । भवति च । एवमिहापि स्यात्‌ तन्वम्‌ । हविग्रेहणात्‌ तु न 
भविष्यति । 

अथाग्िहोत्रदेवताभ्य इति । किमयं मन्त्र आहोस्विद्‌ विधायक इति । 
अग्निहोत्रे या देवतास्ता इह विदधाति । यद्ययं विधायकः कल्प्यते, अन्यैरपि 
विधायकेभवितव्यम्‌ । यथा गृहदेवताभ्यो वास्तुदेवताभ्यश्चेति । त्रापि 
गृहे या देवतास्ता विधातव्याः स्युः । अनेनेदं न तुल्यम्‌ । अग्निहोत्रदेवताः 
शास्तरचोदिताः । न तु गृहदेवताः । नेत्युच्यते । गृहदेवता अपि शास्त- 
चोदिता भवन्ति । क्व । वास्तुविद्यायाम्‌ । तदपि शास्त्रम्‌+ । तत आगमय्य 
ताभ्यो वलिहूरणं कतेव्यम्‌ । एवमपि नोपपद्यते । कथम्‌ । वास्तुदेवताभ्य 
दत्यनन्यभावित्वाद्‌ गृहदेवतानां नोभयोग्रंहणं स्यात्‌ । यतस्तूभयोरारम्भः 
तेन ज्ञायते मन्तावेतौ न विधायकाविति । अग्निहोत्रदेवताभ्य इत्ययं तु 
विधायको न मन्त्रः । कस्मात्‌ । अतुल्यत्वात्‌ । अथात्र संशयः । का 
अत्र॒ देवता विधीयन्त इति । अग्निहोव्रशब्दोऽ द्रव्ये कर्मणि च 
वतंते । तत्र॒ संशयः । कि द्रव्यदेवता गृह्यन्ते, उत क्मंदेवता इति । 
काः पुनद्रेव्यदेवताः ।  रोद्रं गवि सत्‌ ' (ए. ब्रा. ५. २६) इत्येवमाद्याः । 
ता न भवन्ति । कस्मात्‌ । भाक्तत्वात्‌ । एवं चेत्‌ क्मदेवताभिभंवितव्यम्‌ । 
तत्रागिनिहपतिरित्येवमाद्या देवताः प्राप्नुवन्ति । नेत्युच्यते । कस्मात्‌ । 





11 


+ एतदेव--^, 1). £ अपूरवैत्वाच्च--^, 1. 9 शास्त्रदेवताः 
2११९१ 7 ^, 7. « शास्तरान्तरम्‌--8. ° अयं ४५१८१ 7" 8. 


6 इति ४११९५ † ^, 0, 7. 
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तासामनित्यत्वात्‌ । काः पुनगृह्यन्ते । अग्निः सूयः प्रजापतिश्चेत्युभयत्र । 
कथं ज्ञायते । आसां श्रुतौ विहितत्वात्‌ । आसां श्रुतौ संपदुपदेशत्वात्‌" । 
“ तस्य वा एतस्याग्निहोत्रस्य सप्त च शतानि विशतिश्च संवत्सरे 
सायमाहृतयः । सप्त॒ चो एव शतानि विशतिश्च संवत्सरे प्रातराहतयः " 
(ए० त्रा० ५. २८) इति द्वे आहती परिगृह्य श्रुतिः प्रवृत्ता । तस्माद्‌ 
विधायकोऽयं न मन्त्रः । तत्र॒ सोमाय वनस्पतय इति केचिदे- 
कामाहुतिमिच्छन्ति । कचिद्‌ दवे । कि कारणम्‌ । वनस्पतेरुभयथा दुष्ट- 
त्वात्‌ । प्रधानभूतश्च गुणभूतश्च । गृणभूतस्तावत्‌ ' सोमो वनस्पतिः" 
(आ० श्रौ० ४. ११. ५) इति। प्रधानभूतस्तु ` पशुदेवताभ्यो 
वनस्पतिमनन्तरम्‌* (आ० श्रौ० ३- १. १२) इति । आगमस्तु एका- 
हुतिरिति । ब्रह्मणे स्वाहेति स्वाहाकारोऽनथैकः, दोषवांश्चेति । को 
दोषः । एकाहूुतित्वं प्रसज्येत । न चेकाहूतिः । कथं ज्ञायते । चतुर्थ्या 
विभक्त्या प्रतिदेवतमुपदेशादन्येषां स्वाहाकाराणां निवतंकः स्यात्‌ । कृतः 
पुनः स्वाहाकारग्राप्तिः । परिभाषासामर्थ्यात्‌ । ` स्वाहाकारान्तैमेन्वैः ' 
(आ० श्रौ १. ११.१०) इति । सिद्धे सति किमर्थं स्वाहाकार 
उपदिष्टः । उत्तरार्थम्‌ । उत्तरत्र कि प्रयोजनम्‌ । स्वाहेत्यथ 
बलिहूरणमिति ।। १ ॥ 


[स्वाहेति] अथ बलिहरणम्‌ ।\ २ ॥। 


एताभ्यश्चव देवताभ्योऽद्धूय ओषधिवनस्पतिभ्यो गृहाय 
गृहदेवताभ्यो वास्तुदेवताभ्यः ।\ इन्द्रायेन््रपुरुषेभ्यो यमाय यम- 
पुरुषेभ्यो वरुणाय वरूणपुरुषेभ्यः सोमाय सोमपुरुषेभ्य इति 
प्रतिदिशम्‌ ।। २ ॥ 


जस मत सतयन अनम 


+ संप्रत्युपदेशत्वात्‌ 8; संपत्त्युपदेशत्वात्‌--^, ¢, 1. 


१.९ अआश्वलायनगृह्यसूल भाव्यम्‌ 


एताभ्यश्चेति चकारः समुच्चयार्थः । याश्च पूर्वोक्ता देवता 
याश्च वक्ष्यन्ते “ अद्धय ओषधिवनस्पतिभ्यः ' इत्येवमाद्याः । त्रेता 
देवताः पञ्चदश । एकेषां षोडश । एकादश पूवंजनिताः' । एवकारः 
पौनवेचनिकः । प्रतिदिशमिति । प्रतिदेवतम्‌ । तत्र संशयः । किमष्टौ 
दिश उत चतस इति । उभयथाप्युपपद्यते । नेत्युच्यते । यत्रैव प्रधान- 
देवतास्तत्पुरुषंरपि तत्रैव भवितव्यम्‌ । तेन चतसखर एव दिशः ।! ३ ॥ 


ब्रह्मणे ब्रह्मपुरुषेभ्य इति सध्ये ।\ ४ ॥ 

कस्य मध्ये । दिग्देवतानां मध्ये ।। ४ ॥ 

विश्वेभ्यो देवेभ्यः ।। ५ |, 

मध्य एव ।। ५॥ 

सर्वेभ्यो भूतेभ्यो दिवाचारिभ्य इति दिवा ।\ ६ ।। 
मध्यएव | ६ | 


नक्तंचारिभ्य इति नक्तम्‌ ।। ७ ।। 


न + 


दिवाचारिभ्य इत्येतस्य स्थानैः । दिवाग्रहणं न कर्तव्यम्‌ । 
दिवाग्रहुणेऽक्रियमाणे उभयत्र? स्याद्‌ दिवाचारिभ्य इति । न भविष्यति । 
कस्मात्‌ । यदुक्तं“ नक्तंचारिभ्य इति नक्तमिति । तेन दिवाग्रहणं नैवः 
कतेव्यम्‌ । एवं तदि ज्ञापकं क्रियते । वैश्वदेवं प्रातरारम्भणं कथं स्यादिति । 
इतरथा हि सायप्रातरुपदेशात्‌” सायमुपक्रमः स्यात्‌ । अग्निहोत्रवत्‌ । 

1 4, ¢, 7 जप पऽ 86061८6. 2 (78 ऽलपला८ल 35 ए्प्ात्‌ 
171. 2 ०. 3 दिवा 2५५९५ 1) ^. + येनोक्तं---^, ¢, 1). 
5 ^ ०४५६ एव. 6 आदेशात्‌--^, ¢. | 
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तच्चानिष्टम्‌ । ततो दिवाग्रहणं क्रियते प्रातरारम्भणार्थम्‌ । होमस्तु 
नेवम्‌ । कस्मात्‌ । तथा चोदितत्वात्‌ ।। ७ ॥ 


रक्षोभ्य इत्युत्तरतः ।! ८ ॥ 
कस्योत्तरतः । सर्वासाम्‌ ।। ठ ॥ 


स्वधा पितृभ्य इति प्राचीनावीती शेषं दक्षिणा निनयेत्‌ 
|} & ॥। 


पराचीनावीतीति यज्ञोपवीतित्वनिवत््यर्थम्‌" । अवचनात्तुः प्राचीना- 
वीतित्वं न भविष्यति । यथा--' दक्षिणस्यां दिशि मासाः पितरः 
(आ० श्रौ° १. ११. ७) इति पत्नीवाचनें यज्ञोपवीत्येव करोति । एव~ 
मिहापि स्यात्‌ । तस्मात्‌ प्राचीनावीतित्वं* विधीयते । निनयेदिति न 
वक्तव्यम्‌ । यथान्यासां देवतानामनुच्यमानेऽपिः निनयनं भवत्येव तद 
दिहापि भविष्यति । नेत्युच्यते । निनयनग्रहणं क्रियान्तरज्ञापनाथम्‌ । 
क्रियान्तरत्वे सति को धमलाभः । बलिहूरणमिदं न भवतीति ज्ञापितं 
भवति । किमेवं सिध्यति । स्वाहाकारोऽत्र न भवति । का पुनरत्र क्रिया- 
भिप्रेता । पित॒यज्ञः। अथ शेषग्रहणं क्रियतं । किमथेम्‌ । अनन्तर- 
ज्ञापनार्थम्‌ । क्रियान्तरत्वात्‌ कालान्तरे स्यात्‌ । यथा प्राक्‌ कतो यत्नो 
देवयज्ञादनन्तरं भूतयज्ञः कथं स्यादिति तत्राथशब्दः० प्रयुक्तः, एवमिहापि 
ोषग्रहुणं क्रियते । अनन्तरज्ञापनाथम्‌”? । एवमुक्तं वश्वदेवम्‌ । अथ 
कस्मिन्नगनौ$ भवतीति संशयः । उच्यते । यस्मिन्कस्मिश्चिदग्नौ भवति । 


1 यन्ञोपवीतनि---4^ ; यज्ञोपवीतिनि 8, ¢, 7. ` ` : अवचनाच्च--8 
3. भवति--?, ¢, 7 4 प्राचीनावीतत्वं --^+ 8, 7. 5 अपि ०४८ 


17 ^ 6 अव्राथशब्दः 0, 72; स्यादितव्यथशब्दः 7 प्रज्ञापनाथेम---( 
कस्मिर्चिदग्नौ---^ | । 
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कथं पुनरेतत्‌ ज्ञायते । प्राग्‌ विधानाद्‌ विवाहाग्नेः । यदि तवाभिप्रेतम- 
भविष्यत्‌ तमेव तावद्‌ ब्रूयात्‌ । यस्मादनुत्पा्ैव" तमग्नि ब्रूते 
'्तस्मादनियतोऽग्निः । तस्मादनुपेतभा्यः श्पृथक्स्थालीपाकश्चेत्‌ तेन 
यस्मिन्कस्मिश्चिदग्नौ भवत्येवेति सिद्धम्‌ । पाणिना वैश्वदेवं क्तेव्यम्‌ | 
न पात्रान्तरेण । कस्मात्‌ । शक्यत्वात्‌ ।। & ।। 


इति प्रथमे टहितीया कण्डिका 


अथ खलु यत्र क्व च होष्यन्त्स्यादिषुमात्रावरं सवतः 
स्थण्डिलमुपलिप्योत्लिख्य षल्केवा उदगायतां पश्चात्‌ प्रागायते 
नानान्तयोस्तिसल्ो सध्ये तदभ्युक्ष्या्णग्न प्रतिष्ठाप्यान्वाधाय परि- 
समुह्य परिस्तीयं पुरस्ताद्‌ दक्षिणतः पश्चादुत्तरत इत्युदक्संस्थं 
तृष्णीं पयुक्षणम्‌ ।! १ ॥ 


कतेव्यमिति वाक्यशेषः । सामर्थ्यात्‌ । अथशब्दः किमर्थः । 
अधिकारार्थः । कथम्‌ । 'इत उत्तराणि यानि कर्माणि वक्ष्यन्ते तेषामेव 
कथमयं हौमविधिः स्यादिति । कि प्रयोजनम्‌ । वैश्वदेवे मा भूदिति । 
खलुशब्दोऽपाथेकः। कस्मात्‌ । शक्यत्वात्‌। ^ मिताक्षरेष्वन्थकाः '5 (बृ 
दे० २. ९०) इति वचनात्‌ । यत्नक्वचग्रहणं कस्मात्‌ । अथ खलु होष्यन्‌ 
स्यादित्येवमुच्यमानेऽहरहुर्हौमविधिः प्रसज्येत । तेन यत्रक्वचग्रहणम्‌° । 
यत्र होमो विहितस्तत्रैव कथं स्यादिति । एवमपि यत्र होष्यन्‌ स्यादित्येवं? 
वक्तव्यम्‌ । क्वचग्रहणं नैव कतेव्यम्‌® । उच्यते । कर्तव्यमेव । कस्मात्‌ । 


+ अनुक्त्वाद्यैव---4, ¢, 7). > एतस्मात्‌--^. ° स्थालीपाकश्च 
एतेन--^. « अमिताक्षरेषु--8. ° अनथ॑काः--^, ©, 7. {1८ घि 
106 17 पट 2#नवद८ढ 76308: मिताक्षरेषु म्रन्येषु पूरणाथस्त्विनर्थकाः । 
^ ग्रहणेन--?. 7 एवं गणपत 7 ?. 5 वक्तव्यम्‌--.4, ¢. 
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तन्तप्रतिषेधेऽपि कथं होष्यद्धर्माणां" प्राप्तिः स्यादिति । क्व पनन प्राप्यः 
तस्याग्निहोत्रेण ' (१. ९. ६) इत्युपदेशे तन्तरप्रतिषेधः स्यात । कस्मात । 
क्मान्तिरव्यपदिष्टत्वाद्‌ धर्माणाम्‌ । तस्मात्‌ क्वचग्रहणं कर्तव्यम्‌ । कि 
सिद्धं भवति । परिस्तरणं परिसमहनपर्यक्षणे च । अन्यदप्य्थप्राप्तं भवति । 
इषुमात्रावरमिति । इषोर्मात्रा इषमाता । इषमात्रा मात्रा यस्य सो- 
ऽयमिषुमात्रः । अन्यतरस्य मात्राशब्दस्य लोपो द्रष्टव्यः । उष्टमखवत्‌ । 
इषुमात्ना अवरा यस्य स्थण्डिलस्य सोऽयमिषुमात्रावरः स्थण्डिलः । तमिषु- 
मात्रावरं स्थण्डिलमुपलिप्य । सवतः सर्वासु ॒दिष्षिवित्यर्थः । उल्लिख्य 
षठ्केखाः । एवं षण्णां लेखानामनियमोल्लेखने प्राप्ते उत्तरमारभ्यते-- 
उदगायत पश्चात्‌ । कस्य पश्चात्‌ । अग्निप्रतिष्ठापनदेशस्य पश्चात्‌ । 
प्रागायते नानान्तयोः । प्रागायते द्वेः लेखे उल्लिखति अन्तयोरधस्तादुक्ताया 
लेखाया: । नानाग्रहणमसंसगथिंम्‌ उत्तरार्थं च । तिस्रो मध्य इति । तिस्रो 
लेखा उल्लिखति मध्ये । प्रागायते इत्यनुवतंते । अथ षड्ग्रहणं कस्मात्‌ । 
संबन्धकरणाथम्‌ । कथं षण्णामप्युपरिष्टादग्नेः प्रतिष्ठापनं स्यादिति । 
तदभ्युक्ष्य । तत्‌ ^स्थण्डिलमभ्युक्षति । उपर्यक्षणमभ्युक्षणं भवति । अग्नि 
प्रतिष्ठाप्येति । होमसमर्थोऽग्निः प्रतिष्ठापयितव्य: । अन्वाधायेति । 
अन्वाधानं? करोति । कमद्धित्वेन चोदयते । परिसमुह्येति । परिसमूहनं 
करोति । परिस्तीयेति । सवतः स्तरणं परिस्तरणम्‌ । तद कृशैः परिस्तरणं 
कतेव्यम्‌ । अथ केन क्रमेण परिस्तरणं करतेव्यम्‌ । पुरस्ताद्‌ दक्षिणतः 
पश्चादुत्तरत इत्युदक्संस्थम्‌ । उदीच्यां दिशि यत्‌ संतिष्ठते तदुदक्संस्थम्‌ । 
उदक्संस्थवचनं न कतंव्यम्‌ । कस्मात्‌ । सिद्धत्वात्‌ । तत्त॒ विधीयते । 
कथमेकंकस्यां दिशि उदक्संस्थता स्यादिति । तृष्णीं पर्युक्षणम्‌ । तूष्णीम- 
मन्त्रकमित्य्थंः५ । तृष्णीमिति न वक्तव्यम्‌ । कस्मात्‌ । मन्तरानुपदेशात्‌ । 


1 होष्यधर्मणां--^, 1). 2 दे 0 प्लत 7 ^, ©, 7. 3 कथं 
07४८ 71 4, 8. ^ स्थलम्‌--^, ^, 1, ` ° अन्वभ्याधानं--, 
6 4, (1, >) ०011 778. 
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पर्यक्षणचोदनायां प्रसज्यते मन्त्रः । कस्मात्‌ । गुणभूतत्वान्मन्तस्य । न 
प्रसज्यते । अतत्म्रकृतित्वात्‌" । 'तस्मात्‌ तूष्णीमिति न वक्तव्यमुच्यते । 
तत्र प्रयोजनेन भाव्यम्‌ । तव्राप्राप्तस्य मन्त्रस्य प्रतिषेधं क्वन्‌ ज्ञापयति । 
अन्ये पर्यक्षणधर्माः कथं प्रसज्येरन्निति । कें पुनस्ते धर्माः । 
पुनरुदकादानं विश्चादन्तयोः करणं परिसमूहनपूवेकत्वं च । एवं पुनः पूर्व 
परिसमूहनं न विधेयम्‌ । व्यवधानार्थं तद्‌ विधीयते । कथं परिसमूहनस्य 
परयक्षणस्य च मध्ये परिस्तरणं स्यादिति । १॥। 


पवित्राभ्यामाज्यस्योत्पवनम्‌ ।। २ ।, 


कतेव्यमिति शेषः। तत्राज्या्थं सर्पिराज्यशब्देनोच्यते ।। २॥। 
अथ किलक्षणे पवित्रे भवतः । कथं वोत्पवनं कतेन्यम्‌ । अत उत्तर- 
सूत्रमारभ्यते-- 


अप्रच्छि्नाग्रावनन्तगंभो प्रादेशमात्रौ कृशौ नानान्तयो- 
गृ हीत्वाडगुष्ठोपकनिष्ठिकाभ्यामृत्तानाभ्यां पाणिभ्यां ` सवितु- 
ष्ट्वा प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः सुर्यस्य रश्मिभिः ' 
इति प्रागुत्पुनाति सकृन्मन्त्रेण द्विस्तूष्णीम्‌ ।। २ ।। 


अच्छिन्नाग्राविति वक्तव्ये प्रशब्दो न वक्तव्यः! कस्मात्‌५ । 
प्रशब्दः प्रकषेवाची । सूक्ष्मच्छिन्नाग्रौ गृद्येयातामिति । अन्यथा हि नैवं 
लभ्येयाताम्‌ । तस्मात्‌ प्रशब्दः कतंव्यः । अनन्तगँभ अन्त्ययोगैभौ न 
स्तः ताविमावनन्तगेर्भावित्युच्येते '। प्रादेशमात्राविति परिमाणवचनम्‌? । 


1 अतत्प्रकृतत्वात्‌--4; अतः प्रकृतित्वात्‌--ए. 2 तस्मात्‌ 072021९0 
7 4, 0, 9. > विधेयम्‌--^. ` ^ तस्मात्‌-8. 5 परिमाण- 
वचन:--4, ¢. £ ~ | 
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कुशाविति द्रव्यनिदेशः । तौ कुशावेवंलक्षणकौ । नानान्तयोर्गृहीत्वा । 
नानाग्रहणं पृथग्‌ ग्रहणार्थम्‌ । अथवा असंहितार्थं स्यात्‌ । असंबद्धावित्युक्तं 
भवति । उपपद्यते चायमथैः । कस्मात्‌ । नानाशब्दस्य पुथम्वाचित्वात्‌ । 
अङ्गुष्ठोपकनिष्ठिकाभ्यां ग्रहणं भवति । तत्रोपकनिष्ठिकेति । कनि- 
ष्टिकाया अनन्तरं या वतंतेऽङ्गुलिः" सोपकनिष्ठिकित्युच्यते । लोके 
प्रसिद्धा च । उत्तानाभ्यां पाणिभ्यामिति नियमः । सवितुष्ट्वेत्यनेन 
मन्त्रेण । प्रारुत्पुनातीति व्याख्यानकाले पाठः कतंन्यः । प्राइत्पुनातीत्ये- 
तस्मिन्‌ पाठ कतुः प्राङ्मृखत्वप्राप्तिः । तच्चानिष्टं स्यात्‌ । कस्मात्‌ | 
विहितत्वात्‌ तस्य नित्याः” (आ० श्रौ० १.१. ८) इति । तेन क्रियायाः 
प्राक्त्वं विधीयते । ननु चैतदपि सिद्धम्‌ । बाढं सिद्धम्‌ । इह शास्त्रान्तरे 
प्राक्‌ प्रत्यक्‌ चोत्पवनं दृष्टम्‌» । तच्चिवृत््य्थं व्याख्यानकाले त्वयं पाटो 
न्याय्यः । एवं गते येऽन्ये शास्त्रान्तरदृष्टा“ विधयोऽविरोधिनस्तेषामपी- 
हेच्छातः० क्रिया सिद्धा । तस्मात्‌ प्रागुत्पुनातीत्ययं पाठः क्रियते |. 
“ सवत्रैवं क्मावृत्तौ ' (आ० श्रौ ० १. ४. २९) इति सिद्धे सकरन्मन्तेणेति 
किमथमारभ्यते । व्रिग्रहणे सति सा परिभाषा भवति । इह च विग्रहणं 
नास्ति । एवं चेत्‌ व्रिग्रहणमेवास्तु प्रागुत्पुनाति विरिति । एवं सिद्धे सति 
यदारभ्यते तस्य प्रयोजनमुच्यते । कथम्‌ । एषा? परिभाषा इह कथं न 
स्यादिति । तत्र कि सिद्धम्‌ । यावत्कर्माभ्यासो वतते तावन्मन्त्रो यथा 
स्यादिति । किमुदाहरणम्‌ । ' प्रदक्षिणं शिरस्तिरुन्दति ' (१. १७. ७) । 
तथा--' तिस्तेजसा मा समनज्मिः (१. २१. ३) इति च । किमर्थं 
पुनर्योग” आरभ्यते । अधिकारा्थम्‌ । अधिकृतस्य॑वाज्यस्योत्पवनं* कथं 
स्यादिति । य्ेवमिहेवाज्यग्रहणमस्तु । प्रागाज्यमुत्पनातीति । एवमपि 

1 अङ्गुलिः ०५४९१ 7 4, 7. > लोकप्रसिद्धा--^, (~ ° प्रत्यक्‌ 
च वचनं दुष्टं प्रत्यडः च--4; प्राक्‌ चोत्पवनं दृष्टं प्रत्यड च--(; प्राकूपरत्यगुत्पवनं 
दृष्टम्‌--8. «+ येऽन्यशास्त्रदृष्टाः--^, 7. ° इच्छतः--7. ° एवं-- 
^ ©, 0. 7 योगद्वयम्‌--. 8 अधिकृतस्याज्यस्यैवोत्पवनं--^, ^ 1). 
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पवित्राथेमवश्यमारन्धन्यम्‌ । तयोः संज्ञा क्रियते कथमनयोः कशयोः 
पविते इत्येषा संज्ञा स्यदिति। संज्ञायाः कि प्रयोजनम्‌ । 
ˆ चतुरश्चतुरो मुष्टीन्‌ निवपति पवित्रे अन्तर्धाय ' (१. १०. ६) इति 
ˆ दक्षिणोत्तरौ पाणी संधाय पविव्रवन्तौ ' (४. २. २) इति । एवं 
पवित्रशब्द इहैव कतव्य: । प्रादेशमात्रौ कुशौ पवित्रे इति । एवं सति 
द्विरुत्पवनक्रिया चोदिता न* भवति । एवं सिद्धे यत्‌ पृथग्योगः क्रियते तद्‌ 
्ेविध्यं दशयति । एवं सति कि सिद्धं“ भवति । विकल्पः । कि सर्वत्र । 
नेत्युच्यते । °विनिविष्टविषयावेतौ विधी मन्तव्यौ । तत्र योऽयं समन्रको 
विधिः स प्रकरणे कृतार्थो भवति । कस्मात्‌ । परिसमाप्ताथत्वात्‌^ । 
प्यप्तिधमेश्च विधिः प्रकरण एव भवति । अथान्यः” प्रकरणान्तरे 
विधीयतेऽ। यथा नवनीतस्योत्पवनं विधीयते । तथा° ' चतुरगहीतमाज्यं 
जुहुयात्‌ ' (आ० श्रौ ° २. ५. १४, ३. १२. ३) इत्येवमादिषु । तस्मादेतत्‌ 
प्रयोजनं पुथग्योगेन ।।! ३ ।। | 


कृताकृतमाज्यहोमेषु परिस्तरणम्‌ ।। ४ ॥ 


कृताकृतशब्दोऽयमीषदरथं वतंते, यथा लोके ईषदभुक्त इत्युक्ते 
कृताकृतं भोजनमिति । अव्र तु भवति वा न वेत्येतस्मिन्र्थे द्रष्टव्यः । 
' कृताकृतावाज्यभागावावाहुने * (आ० श्रौ ° ३. १. १२) इत्यत्र" । के 
पुनराज्यहोमाः । कि येष्वाज्यमेव" विहितम्‌, आहोस्विदाज्यं चान्यच्च 
द्रव्यमिति । उच्यते । येष्वाज्यमेव" । इतरथा हि विशेषोऽपार्थकः 
स्यात्‌ । तस्माद्‌ येषु नान्यद्‌ द्रव्यं विद्यते, आज्यमेव विद्यते तेषु परिस्तरणं 


+ पवित्नम्‌--^.  संज्ञया--8. ° न--0 ४९ 7 ^, ©, 
« साधितं--8. 5 निविष्ट--^ ; निविष्ट--8. 6 प्रिसमाप्त्यर्थत्वात- 
&„ 2.  ? अन्यत्‌--4. 8 यथा न भवति--7. ° तत्र-^, ©, 7. 
10 कृतावाज्यभागावित्यत्र--.^. 1 येषाम्‌--.^. 12 येषाम्‌--8. 
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कृताकृतम्‌ । एवमपि यत्राज्य चोद्यते तत्रैव कृताकृतं भवति । यत्र न 
चोद्यते तत्र न भवति । क्िमाज्यहोमेष्विति । अविशेषात्‌ सर्वाज्यहोमेषु 
प्राप्नोति । नेत्युच्यते । कस्मात्‌ । यदि सर्वत्र स्यात्‌ तत्र ततराज्यग्रहण- 
मपाथेक स्यात्‌ । तेन तत्र तव्राज्यग्रहणप्रयोजनमेतदेव कथं कृताकृतत्वं 
परिस्तरणस्य स्यादिति | ४॥ 


तथाज्यभागौ पाकयज्ञेषु ।। ५ ।। 


तथाशब्दः प्रकारवाची । तेन प्रकारेण कृताकृतावित्यर्थ । आज्य- 
भागौ पाकयज्ञेषु भवतो न वा । तदेके पाकयज्ञग्रहणप्रयोजनं" वणैयन्ति-- 
अन्ये पाकयज्ञा अन्ये आज्यहोमा इति । येषामन्यत्वं तेषामुक्तो दोषः । 
तन्त्रं न प्राप्नोत्याज्यहोमेषु । अथ किमर्थं पाकयज्ञग्रहणम्‌ । आज्यहो-. 
माधिकारनिवृत््यथेम्‌ ।। ५॥। 


ब्रह्मा च धन्वन्तरियज्ञशूलगववजेम्‌ ।\ ६ ।। 


तथेत्यनुवतंते । ब्रह्मा चानित्यो भवति । कि सर्वैत्रानित्यो भवति । 
नेत्युच्यते । धन्वन्तरियन्ञशूलगववजेम्‌ । अन्यत्रानियमोः भवति । तत्र 
संशयः । धन्वन्तरियज्ञे शूलगवे च कि ब्रह्मा नैवऽ भवत्याहौोस्विच्नित्य ` 
एवेति । ब्रवीति । नित्य एव ब्रह्मा तयोः । कथं गम्यते । दशंनात्‌ । 
 ब्रहमाणमग्नि चान्तरा" (१. १२. ६) इति, तथा “वैद्यं 
चरित्रवन्तं ब्रह्माणमुपवेश्य ' (४. ६. १४) इति च । यदि ताहि 
दशनात्‌ प्रवृत्तिः प्रतिषेधोऽपाथेकः । नेत्युच्यते । यदि तहि प्रतिषेधो न 
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करियते, अनयोरपि विकल्पः स्यादिति । न भविष्यति । दणेनात्‌ । नेत्युच्यते । 
दशनं कृतपक्षे कृतार्थं स्यात्‌ । तस्मादुक्त; प्रतिषेधः । अत्न तवैतत्‌ संदिह्यते । 
परिस्तरणादीनां क्रि युगपत्करिया, अक्रिया वेति । आहौस्विदिच्छातो 
विकल्प इतति । अन्यत्‌ क्रियते, अन्यन्न क्रियत इति ब्रवीति । 
अतोः विकल्प इति । कथं ज्ञायते । शूलगव ब्रह्मणो विकल्पग्रतिषेधात्‌* । 
तत हि निघ्यं परिस्तरणम्‌ । यद्ययमभिप्रायः स्याद्युगपत्करिया अक्रिया 
वेति तत्र परिस्तरणस्य नित्यत्वात्‌ स्वयमेवः ब्रह्मणो नित्यत्वम्‌ । एवं सति 
प्रतिवेधोऽपार्थैकः । प्रतिषेधात्‌ तु गम्यतेऽयमर्थः । परिस्तरणाज्यभागयो- 
ब्रैहयणश्चान्यतरक्रिया अक्रिया वेति सिद्धम्‌ । ६ ॥ 


अमुष्मे स्वाहेति जुहुयात्‌ ।। ७ ।। 


अमुष्मा इति सवैनामनिर्देशः । अस्य स्थाने कथं देवतादेशः स्यात्‌ । 
स्वाहेति स्वाहाकारान्ततात्र“ विधीयते । किमर्थं पुनरिदमारभ्यते । 
स्वाहाकारप्राप्त्य्थेम्‌ । ननु स्वाहाकारः प्राप्तः परिभापासामर््यात्‌-- 
‹स्वाहाकारान्तैमेन्तैः' (आ० श्रौ० १- ११. १०) इति । एवं तहि 
चतर्थ्यपदेशा्थम । तथापि न वक्तव्यम्‌ऽ । लक्षणप्रसिद्धौ स्वाहाकारसंयोगे 
चतुर्थी विभक्तिराम्नाता-“नमःस्वस्तिस्वाहा- ' ( पाणिनि० २. ३. १६) 
इत्येवमादिष्‌ । एवं तहि ऋडःनिवृत्त्यथम्‌ । (अथ काम्यानां स्थाने ' 
तहेवताभिः ऋभ्भिर्होमोऽस्तु उत देवतादेशेनेति । तथा प्राजापत्यस्य 
स्थालीपाकस्य ' (१. १३. ८) इत्यत्र । कुतः पुनः संशयः। उभयथा दृष्ट- 
त्वात्‌ । तहेवत्यैश्च मन्वैर्दोमो दृष्टः । (अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ ' 


क मनना अनोन 
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(२. १.४; २.४. १४) इत्यत्र ऋग्भिर्होम दुष्टः । तथा देवतापदैः-- 
' साविल्य ब्रह्मणे ' (३. ५. ४) इत्येवमायचेः । तेन यवर मन्त्रो नोपदिश्यते 
देवतादेशो वा ततर विकल्पः प्राप्नोति । तन्न किमुदाहरणम्‌ । "अथ 
काम्यानां स्थाने ' (३. ६. १) इति । तन्निवृत्यथम्‌ अमुष्म स्वाहेति 
जुहुयादित्यारभ्यते ।। ७ ॥ 


अग्निरिन्द्रः प्रजापतिविश्वे देवा ब्रह्येत्यनादेशे ।\ ८ ।। 


न आदेशः अनादेशः तस्मिन्‌ । देवतानादेशे एता देवताः । अग्नि- 
रिन्द्र इत्येवमादिभ्यो देवताभ्यो होमः कर्तव्यः । कानि पुनरुदाहूरणानि । 
जातकमचिप्राशनमित्येवमादीनि । यद्यनादेशवचने प्रयोजनमेतद्‌ एवं 
सत्यहरहःक्रिया प्रसज्येत । न भविष्यति । कस्मात्‌ । अनादेशवचनस्य 
सापेक्षत्वात्‌ । किमपेक्षते । आदेशमेव कमेणाम्‌ । कर्मणां यत्रादेशोऽस्ति न 
होमण्चोदते तवैता देवता भवन्ति । एवं सति दोषः । ` रथमारोक्षयन्‌ ' 
(२. ६. १) इत्येवमादिष्वपि होमः प्रसज्येत । तत्रापि कमं दृश्यते न 
होमः । तस्मादनादेशवचने एवंकल्प्यमाने दोषः प्रसज्यते । दोषभया- 
च्नायमर्थः । अथ कः पुनरथ: । अनादेशवचने मन्त्रानादेशे । यत्र होम- 
चोदयते न मन्त्रः तवैताभ्यो देवताभ्यो होमः कतैव्यः । कथमेतद्‌ गमिष्यते 
--यथा मन्त्रानादेशे आभ्यो देवताभ्यो होमः कतव्य इति, न होमानादेश 
इति । तवर होमानादेशे प्रतीयमाने उक्तो दोषः । किच मन्राधिकारश्चायं 
न होमाधिकारः । तस्माद्‌ यत्र होमश्चोयते न मन््रः, ततैताभ्यो देवताभ्यो 
होमः कर्तव्यः । एवं सति किमुदाहरणम्‌ । चैत्ययज्ञः । तत्र होमश्चोद्यते न 
मन्व: । तदपि नोपपद्यते । कस्मात्‌ । एता देवता आज्येनेज्यन्ते । तत्न 
चाज्यं स्थालीपाकः पशुर्वा भवतीति व्याख्यास्यते । अतश्च तत्र चैत्य एव 
देवता भवति । इमानि तटूर्चदाहरणानि । ‹ चौककर्मोपनयनगोदान- 
विवाहाः ' (१.४. १) इति । ननु च तत्र मन्त्रा आदिष्टा इति । ` नैके 
कांचन ` (१.४. ६) इति पक्षेण प्रतिषिद्धास्ते मन्त्राः । पक्षेण तत्रेताभ्यो 
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होमः क्तव्यः । तस्माद्‌ यत्र मन््ो नोपदिष्यते होमण्चो्यते तत्ता 
देवताः प्राप्नुवन्तीत्येतत्‌ सिद्धम्‌ ।। ८ ।। 


एकबहिरिध्माज्यस्विष्टकृतः स्युस्तुल्यकालाः \1 € ।) 


विश्च इध्मश्च आज्यं च स्विष्टकृच्च वर्हिरिध्माज्यस्विष्टक्रत्‌' । 
एकं बहिरि्माज्यस्विष्टक्रद्‌ येषां ते एते एकर्वहिरिध्माज्यस्विष्टटरृतः । 
एकं समानमित्यथैः। स्यु्भवेयुरित्यथेः। तुल्यकालाः भ्समानकाला इत्यथः । 
पाकयज्ञाः क्व पुनः भ्समानकाला भवन्ति । आश्वयुजीक्मग्रयणं च | 
नेत्युच्यते । आग्रयणस्य नासौ कालो नियतः । तस्मादतुल्यकालत्वान्े- 
तदुदाहूरणम्‌ । इदमन्यत्‌--यदा पौणमास्यां रात्रौ काम उत्पद्यते तदा 
+काम्यस्य च पावेणस्य च तुल्यकालत्वम्‌ । प्रकृतिविकृत्यो: संनिपाते दशे- 
पूणेमासौ बलीयांसौ । अथवा ˆ सवं एवाभिषिक्तस्य प्रत्युद्धारः पु्रजन्मना 
व्याख्यातः ' (वासिष्ठधमेसू° १५. २१) इत्येवं तुल्यकाला इति । अथवा 
पूवोक्तिमप्युदाहूरणं भवति । कथम्‌ । आग्रयणस्य कतुरिच्छातः शरदि 
प्रवृत्तिः । आश्वयुजीकर्मापि शरदि भवति । तस्मादेतदप्युदाह रणमुपपन्नम्‌ । 
बहि रादीनां पाठो निदशेनाथे इति । तेन कि सिद्धं भवति । परिस्तरण- 
परिसमूहनादीनामपि सकृत्‌ क्रिया सिद्धा भवति ।। & ॥। 


तदेषाभि यज्ञगाथा गीयते ।\ १० ॥ 


तदेतत्‌ पाकयज्ञानां समानकालविधानार्थं प्रति यज्ञगाथा गीयते । 
यज्ञार्थाः गाथा यज्ञगाथा ।। १० ।। 


पत्मन, ११५ 


1 स्विष्टकृतः--^, 1). 2 समकाला--8. $ कामा उत्प्न्ते-- 
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यज्ञगाथोदाह्ियते-- 


ˆ पाकयज्ञान्‌ समासाद्य एकाज्यानेकर्बाहषः 
एकस्विष्टकृतः कूुयल्नानापि सति दैवते ' इति ।\ ११॥। 


तत्र यज्ञगाथाप्रयोजनं नानापि सति दैवत इति । नानादेवतेष्वपि 
समानदेवतेष्वपि पाकयज्ञेषु तुल्यकालेष्वेतद्विधानं" भवति । इतरथा हि 
समानदेवतेषु प्रधानाहुतयोऽपि तन्त्रेण क्रियेरन्‌ । कथम्‌ । बहिराज्यादीनां 
श्निदशैनार्थत्वात्‌ तन्त्रेण क्रिया प्रसज्येत । तेन यज्ञगाथोदाह्ियते । कथं 
बरहिरादीनामेव तन्तत्वं स्यात्‌, प्रधानाहृतीनां मा भूदिति । अतो 
यज्ञगाथोदाहूरणं क्रियते ।। ११ ॥ | 


इति प्रथमे तृतीया कण्डिका 


उदगयन आपूर्यमाणपक्षे कल्याणे नक्षत्रे चौठकममप- 
नयनगोदानविवाहाः ।\ १ ॥ 


उदगयन इति । उदग्‌ यदा गच्छत्यादित्यः तदुदगयनं भवति । 
तस्मिन उदगयने । कृत एतत्‌ । अन्येऽपि ग्रहा उदग्‌ गच्छन्त्येव । आदित्य 
उदग्‌ गच्छतीति प्रसिद्धत्वाल्लोके । आपूयमाणपश्न इति । आपूयमाणस्य 
पक्षः आपथैमाणपक्षः । कस्यपूर्यमाणस्य पश्च° इति । चन्द्रमस इत्युच्यत । 
एवं सत्यर्थो नोपपद्यते । कथम्‌ । मासस्य हि“ पक्षो न चन्द्रमसः । 
तस्मादर्थानपपत्तिः ! अयमन्यो विग्रहः--अपू्यैमाणश्चन्द्रमा यस्मिन्‌ पक्षे 
इत्येवमस्त्‌ । एवं विग्रहे क्रियमाणे समासो नोपपद्यते । कस्मात्‌ । 
अन्यपदार्थप्रधानत्वाद्‌ वहुव्रीहिसमासस्य । अआपूयमाणश्वन्द्रमा इत्यव 


1 तुल्यकालेष्वप्येतद्विधानं--^, @ 7. = ° प्रदशनार्थत्वात्‌--^, ^ 1, 
3 प्रक्ष--011116त 1 8. « हि--001४16त 10 ^; (~ 13. 
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भवतु । तस्मादन्यथा विग्रहः । आपू्यमाणश्चासौ पक्षशचेति । एवमस्तु । 
एवमुभयमुपपद्यते अर्थश्च समासश्च । केन पुनरपूर्यते पक्षः । शुक्लेन 
ज्योत्िषाहरहः । अथवा पूर्वो विग्रह्‌ उपपद्यते । कथम्‌ । स हि मासानाम- 
धैमासानां च कर्ता यस्मात्‌ तस्माच्चन्द्रमसोऽपि प्क्ष उपपद्यते । 
तस्मिचनापूय॑माणपक्षे । कल्याणे नक्षत्रे ! कल्याणमिति प्रशस्तं ` शास्तरसिद्ध- 
मित्यथैः । तस्मिन्‌ कल्याणे नक्षते । एवमेतेर्युक्तायां तिथौ चौव्छदीनि 
कर्माणि भवन्ति । अथ करमेग्रहणं किमर्थम्‌ । सवेकममणां प्रवृत्त्यथैम्‌ । क्व । 
उदगयने । यदि कमंग्रहणस्यायमर्थः चौक्रादीनां पृथग्‌ प्रहणमपाथकम्‌ । 
कस्मात्‌ । तेषामपि कमंग्रहणेनेव ग्रहणं भविष्यति । उच्यतं । चौकादीनां 
ग्रहणं कतेव्यमेव । कि कारणम्‌ । वक्ष्यति--' तेषां पृरस्ताच्चतस्र 
आनज्याहृती जुहुयात्‌ ' (१. ४. ३) इति । कथमेता आहुतयो विधीयमा- 
नाश्चौतादीनामेव स्युरिति अत एतेषां ग्रहणम्‌ । अथवा कमेग्रहणं 
चौता्थमेव चौकर्मति । ननु च ˆ तृतीये वषं चौठम्‌ ' (१. १७. १) इति 
तत्र कर्मग्रहणं नास्ति । एकदेशग्रहणं तद्‌° द्रष्टव्यम्‌ । अयमेव सूतरामथं 
उपपद्यते । एवं चेद्‌ व्रतादेशनेऽ्यं कालो५ न प्राप्नोति । कस्मात्‌ । अग्रहणात्‌ । 
उच्यते । प्राप्यते । कृतः । ^ एतेन वापनादि ' (१. २२. २०) इति 
व्यपदेशात्‌ । यदि तहि व्यपदेशेन कालोऽपि प्राप्नोति । एवं तहि गोदान- 
ग्रहुणमपाथैकम्‌ । चौखकर्मव्यपदेशात्‌ । एतेन गोदानम्‌ । षोडणें वषं ' 
(१. १८. १) इति । सत्यमेतत्‌ । गोदानव्यपदेशात्‌ कालः सिध्यति । 
नात्र गोदानार्थं ग्रहणम्‌ । किमर्थं तहि । यत्र गोदानगन्धः° स्वल्पोऽप्यस्ति 
तत्रापि कथमयं कालः स्यादिति । अतो गोदानग्रहणं कृतम्‌ । यथा-- 
' गौदानिकं कमं कुर्वीत ' (३. ८. १०) इत्यत्र । ननु च तत्रापीदं कमं 


1 शास्त्रात्‌ सिद्धम्‌--^, | ८ र 2). 2 यदि (01101६६ 121 क 12). 
3 तु--, 7). + अयं कालः ०101४६6त्‌ 1 ^, {. % गन्धः 0111116 
111 ‰. 
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प्रसज्यते । तेन यथादिष्टं यस्मिंश्च काले तत्‌ सर्वं भविष्यति ! यत्नादुते तत्र 
कालो न प्राप्नोति । कस्मात्‌ । तत्र ' गौदानिक कम कूर्वीत ' (३. =. १०) 
इति करम॑ग्रहणात्‌ कालो न प्राप्नोति । ' आचार्यसकाशे वाचं विसृजीत ' 
(१. १८. ६) इत्येवमादि्येथा न भवति कमग्रहणात्‌ । एवं कालोऽपि न 
प्राप्नुयात्‌ तत्र । तेनायं यत्नः क्रियते । यदि समावर्तनार्थं तस्यैव ग्रहणं 
कतंव्यम्‌ । एवं तहि लाघवार्थं गोदानग्रहणम्‌ ।। १ ।। 


सावंकालमेके विवाहम्‌ ।\ २ ।, 


एकं आचार्याः सवेस्मिन्‌ काले विवाहमिच्छन्ति । कि पुनः कारणम्‌ । 
यदासावतिवयाः स्यात्‌ काल उदीक्ष्यमाणे दोष उपजायते । को दोषः । 
ˆ ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यां दोषः पितरमृच्छति ' (मनु. ९. ८९) [? |] 
इति । अन्ये च लौकिका दोषा विद्यन्ते विग्रहादयः! एवमेतेरन्यैश्च 
कारणैः कालानियमो नाकस्मात्‌ ।। २॥। | | 


तेषां पुरस्ताच्चतस्र आज्याहूतीजहयात्‌ ।\ २३ ।\ 


तेषामिति चौखादीनां ग्रहणं स्वयमेव भविष्यति । तेषामेवाधि- 
कारः । तस्मात्‌ तेषामिति न वक्तव्यम्‌ । अनन्तरो विवाहोऽधिकृतः । 
तचिवृत््यथं तेषामिव्युच्यते । तन्नोपपद्यते । दशेयिष्यति । यथा सर्वेषा- 
मेवेता आहुतयो भवन्तीति । ` विवाहे चतुर्थी" (१. ४.८) इति 
विवाहग्रहणं करोति । तेन सर्वव्रैता आहूतयो भवन्तीति सिद्धम्‌ । तेषामिति 
न वक्तन्यमेवेति । तव्रैकं तेषां पुरस्तादिति पुरस्ताद्धोमा एते भवन्तीति । 
एवं संप्रतिपन्नाः प्राच्याः । यद्येवं तेषांग्रहणमपाथेकमेव । पुरस्तादित्येव 
पुरस्ताद्धोमः सिद्धः । अपर आहुः- तेषांग्रहणं पुरस्ताद्धोमनिवृत््यथेम्‌ । 
तेषामेव चौट्कर्मादीनामेता आहुतयो. भवन्तीति । न परस्ताद्‌ भवन्तीति । 


1 यस्मिन्‌ काले--^., 1). 
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एतस्मिन्‌ पक्षे" पुरस्ताद्ग्रहणमपाथेकम्‌ । नापाथेकम्‌ । प्रयोजनमृत्तरत 
वक्ष्यामः ।। ३ ।। 


तत्र चतस्र आज्याहूतीरिति चतस्रग्रहणमपा्थकम्‌ । चतस्र एवेता 
भविष्यन्ति-- 


“अग्न आयूंषि पवसे” (कऋ० सं० &. ६६. १६) इति 
तिसुभिः ` प्रजापते न त्वदेतान्यन्यः" (ऋ० सं० १०. १२१. 
१०) इति च । ४ ॥। 


तस्मादुपदेशादेव चतस आहुतयो भविष्यन्ति । ‹स्वाहाकारान्तै- 
मन्तः ' (आ. श्रौ. १. ११. १०) इति प्रत्युचं मन्त्रसमाप्तिभेविष्यति । 
ब्रवीति च। एवं सिद्धेभ्यच्चतस्रग्रहणं करोति तद्‌ दशंयति--अन्यत्र 
प्रत्यादेशं होमो भवतीति । (धाता ददातु दाशुष इति द्वाभ्याम्‌ ' (१. 
१४. ३) इत्येवमादिषु । कथं पूनश्चेतद्‌ गम्यते प्रत्यादेशं होमो भवतीति । 
येन क्वचिद्‌ यत्तं करोति प्रत्यृचमिति । तेन यत्र यत्नोऽस्ति तत्र प्रत्यादेशं 
होमो भवतीत्येतत्‌ सिद्धम्‌ । एवमेके । अन्ये पृनर्नेवमिति मन्यन्ते । कथं 
तदि । प्रत्युचमेव होमः सर्वत्र । कस्मात्‌ । स्वाहाका रान्तंमंन्त्रैरिति तऋगन्ते 
स्वाहाकारो भवतीति । स्वाहाकारस्य प्रदाना्थत्वात्‌ । न च स्वाहा- 
कारमतिक्रम्य द्वितीयो मन्चो वक्तव्य इति | एकस्यां च क्रियायामनेको 
मन्तो (न) वक्तव्य इत्ययमेव न्याय्यो विद्यमानायां गताविति । तस्मात्‌ 
्र्युच* होमो भवतीति । ननु चतसखरग्रहणमपा्थेकम्‌, प्रत्युचग्रहणानि वा । 
उच्यते । सर्वाणि प्रयोजनवन्ति भवन्ति । तत्र चतसखरग्रहृणे प्रयोजनं 
चतस्र एव स्युनं भूयस्य इति । कथं पुनर्भूयस्यः प्राप्नुवन्ति । समृच्चय- 
मेक इति वचनादष्टावाहुतयः प्राप्नुवन्ति । तत्रापि कथं चतस्र एव 

1 एतस्मिन्नप्यथे--^., ¢, 7). ° ब्रवीष्येव सिद्धे--^, 13. 
> अयमुपन्यासः--. ^ प्रत्युचमेव सर्वत्र--. 
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स्युरिति । एतदर्थं नियमः क्रियते । एवं सति समृच्चयो नोपपद्यते इति । 
मन्त्रेषु समुच्चयमुपपादयिष्यति । कथं प्रयोगः कर्तव्यः| त्रदुगन्ते 
व्याहूतिः व्याहूत्यन्ते स्वाहाकार इति । तदेतत्‌ प्रयोजनं नोपपद्यते । 
मन्त्राणां समुच्चयश्चव नोपपद्यते । आहूत्यधिकारात्‌ । तेनाहुतीनामेव 
समुच्चयः कर्तव्यो न मन्त्राणामिति । तेनाष्टावेवेता आहूतयः । एताः 
समुच्चयपक्षे भवन्ति । ननु चेवं वण्येमाने नियमोऽपार्थैकः । अन्यदेव 
नियमप्रयोजनम्‌ । चतस्र एव कथं नाधिकाः स्युरिति । कथं वाधिकत्वं 
प्राप्नोति । आज्यभागयोविकल्पेन क्रिया प्राप्नोति । तत्र कथं पक्षेणापि 
तयोः क्रिया न स्यादित्यतो नियमः क्रियते । नियमे सति दोषः प्रसज्यते । 
स्विष्टकरृदपि न प्राप्नोति । नैष दोषो भविष्यति स्विष्टकृतः । कस्मात्‌ । 
पुरस्तादग्रहणात्‌ । पुरस्तादग्रहणं ह्यत एव कृतम्‌ । पुरस्तान्नियमः कथं 
स्यादुपरिष्टान्मा भूदिति । आन्यग्रहणं किमर्थम्‌ । द्रव्यनिरदंशाथेमुच्यते । 
द्रव्यनिर्देशार्थं चेन्न वक्तव्यम्‌ । अनादिष्टद्रन्यके द्याज्यमेव दशेयति-- 
“ आज्यशेषेण वानक्ति हृदये ' (१. 5. १०) इति । तेनाज्यं प्रतीयते 
सर्व॑होमेषु । अन्याथेमिहाज्यग्रहणम्‌ । किमर्थं तहि । अआज्यहोम- 
प्राप्त्यथैम्‌ । आज्यहोमे सति कृताकृतमेतेषु परिस्तरणं यंथा स्यादित्येतत्‌ 
प्रयोजनम्‌ । ४ ।। 


व्याहूतिभिर्वा ।\ ५।। 


व्याहृतिभिर्वा चतसुभिर्होमः कतेग्यः । कत एतत्‌ । यथा चतौ 
व्याहृतयो भवन्तीति । परिभाषासामर््यात्‌ । “ व्याहूतिभिषच ` (आ० 
श्रौ १. ११. १३) इत्युक्त्वा पपुनव्याहूतय उपदिश्यन्ते“ भू स्वाहा ` 
इत्येवमाद्याः ! तत्र चतसुणामेव व्याहृतीनां प्रत्येकमुपदेशं करोति । एवं 
परत्यक्षोपदेणात्‌ व्याहूतिग्रहणमपार्थकम्‌ । तत्रेदं प्रयोजनम्‌ । कथम्‌ । 


^ 


त ००७ 


+ पूरस्तात्‌-- | * 
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यत्र यत्र व्याहूतीनां प्रत्येकमुपदेशः स्यात्‌ तत्र तत्र चतस्रो गृद्ध रिति । 
अविशिष्टेन व्याहूतिग्रहणेन चतस्रो" गृह्यन्ते । तस्मादिह चतस्रो व्याहूतयः 
सिद्धा भवन्ति ।। ५॥। | 


समुच्चयमेके \! ६ ।! 


एकं आचार्याः समुच्चयमिच्छन्ति । व्याहृतीनां पूर्वोक्तानां चाहुतीनां 
समुच्चयमिच्छन्ति । तत्र आहृतीनां समुच्चयो भवतीति कथमेतज्ज्ञायते । 
आहुत्यधिकारात्‌ “ चतस्र आज्याहुतीर्जुहुयात्‌ ` (१. ४. ३) इति । तेन 
न मन्त्रसमुच्चयः, आहुतीनां च समुच्चय इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । ६ ।॥। 


नैके कांचन ।। ७ ।। 


एकं आचार्याः कामप्याहृति नेच्छन्ति । किमुक्तं भवति । नैवाहुतयो 
भवन्तीति । एवं सति नैक इत्येव वक्तव्यम्‌, कांचनग्रहणमपा्थकम्‌ । नैक 
इत्येवमुच्यमाने समुच्चयविकल्पः स्यात्‌ । समुच्चयो भवति वा न वेति । 
एवं गृह्यते, प्रतिषेधविक्रल्पस्तु न स्यात्‌ । अतः कांचनग्रहणं क्रियते । 
नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । कस्मात्‌ । समुच्चयविकल्पस्य प्रागेवोक्तत्वात्‌ । 
तस्माचधेक इत्येव वक्तव्यम्‌ । ब्रवीति । नैक इत्येवमुच्यमाने दोषः स्यात्‌ । 
को दोषः । होमविकल्पः स्यान्नाहुतिविकल्पः। कः पृनविणेषौ होमस्य वा 
आहुतीनां च । आहुतयो या इहोपदिष्टास्तासां प्रतिषेधः स्यात्‌ । होमे तु 
प्रतिषिध्यमाने नैव हौमकर्मारभ्यते । तेन कांचनग्रहणं क्रियते । कथम्‌ । 
आहूतिप्रतिषेधः स्यात्‌ । न होमप्रतिषेध इति ।। ७ । 


ˆ त्वमयमा भवसि यत्‌ कनीनाम्‌ ' (क्र° सं० ५.३. २) 
इति विवाहं चतुर्थाः ।\ ८ ।। 


प्रत्येकम्‌ 0१९ 70 8, > सप्त--^, (1, 1). > चतुर्थीम्‌---8. 
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^ त्वमय॑मा भवसि ' इत्येतया ऋचा चतुर्थी आहुतिभंवतीत्येतदुक्तं 
वेदितव्यम्‌ । तत्र॒ संशयः--कि पूर्वोक्तायाश्चतुर््याः स्थाने एषा 
भवति, आहोस्वित्‌ तस्या" उत्कषणमिति । तत्रैकं श्चतुर्थीत्युपदेशात्‌ 
चतुर्थ्याः स्थाने भवतीति मन्यन्ते । कस्मात्‌ । समानजातित्वात्‌ । 
अन्ये पुनः पूर्वोक्तायाश्चतुर््यां उत्कर्षो भवतीति प्रतिपन्नाः । कि 
कारणम्‌ । असमानजातित्वात्‌ । तवरे चतुर्थीति प्रत्यक्षं काचिच्चोदना । 
संख्यानिदिष्टश्चा्थः पूर्वोक्तं न बाधते । यत्र च संख्यानिदेशे 
पृवस्योद्धारमिच्छन्ति तव यत्नान्तरमारभ्यते । यथा--' तृतीयस्याह्वः 
स्थाने महाव्रतम्‌ ` (आ० श्रौ १०. २. ३१) इति । यच्च पुनयैत्नौ 
नास्ति तवर संख्याशब्द उपदिश्यमानो न बाधको भवति । को दृष्टान्तः । 
तद्यथा-- प्रतिप्रस्थाता वाजिने तुतीयः' (आ० श्रौ° २. १७. १५) 
इति प्रतिप्रस्थाता चोद्यमान आग्नीध्रस्योत्कर्षाय“ भवति नापनयाय । 
एवमिहाप्येषा चतुर्थी पूवोक्तायाश्चतुर््या उत्कर्षायः भवति । तस्मात्‌ 
पञ्चैता आहूतयो भवन्तीत्युच्यते । आग्नीध्चवत्‌ । यथा तव्राग्नी घ्रश्चतुर्थ 
एवमिहापि पञ्चैता आहुतयो भवन्तीति ।1 = ॥ 


इति प्रथमे चतुर्थो कण्डिका 


कुलमग्रे परीक्षेत--' ये मातृतः पितृतश्च ` इति यथोक्तं 
पुरस्तात्‌ ।\ १।, | 


अग्र इति प्रथममित्यथंः । कुलं परीक्ष्य प्रथमं, पश्चाद्‌ वरस्य यं 
गुणा वध्वाश्च । सत्सूत्तरेषु गुणेषु कथं कुलमेव प्रधानमिति । एतद्धि 

1 आहोस्वित्‌ तस्या--016 11 ^, (~, 7). ° चतुर्थीमिति-8. 
3 को--0116त्‌ 7 ^. + + इति चोद्यमान आग्नीध्रस्योत्कर्षो भवति--8. 
5 उत्कषं:--. 
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प्रयोजनमग्रग्रहणस्य । कथं पुनस्तत्‌ परीक्ष्यं कुलम्‌ । तदुक्तं पुरस्तात्‌ “ये 
मातृतः पितृतश्च-- (आ० श्रौ ° &. ३. २०) इति । १ ।। 

अथ वरगुणा विधीयन्ते-- 

बुद्धिमते कन्यां प्रयच्छेत्‌ ।\ २ ।। 


तत्र बुद्धिमत इति बद्धिमत्तरायेत्य्थः । का पुन्द्धिः । याथेदशिनी । 
कोऽथः । यः: शास््राविरुद्धः ।। २ ।। 


एवं वरगुण उक्तः । कन्यागुणो वक्तव्यः । 
बुद्धिरूपशीललक्षणसंपन्नामरोगामुपयच्छेत ।! २ । 


बुदधि्व्याख्याता । रूपमिति । रोचनीयं तु रूपम्‌, यत्त हि मनो 
रमते । "लक्षणैः संपन्ना लक्षणसंपन्ना तां लक्षणसंपन्नामुपयच्छेतः ।। ३ ।। 


तत्र तु लक्षणानां बहूत्वात्‌° तस्य शास्त्रस्य दुरवगाहत्वात्‌ तेनाचार्य 
उपदेशतः स्वयमेव लक्षणोपायं शास्ति- 


दुक्ञेयानि लक्षणानि अष्टौ पिण्डान्‌ कृत्वा--' ऋतमग्र 
प्रथमं जज्ञ ऋते सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । यदियं कुमायंभिजाता 
तदियमिह प्रतिपद्यताम्‌ । यत्‌ सत्यं तद्‌ दृश्यताम्‌ ` इति 
पिण्डानभिमन्त्य कुमारीं ब्रयादेषामेक गृहाणेति ।। ४-५ । 


ुज्ञेयत्वाल्लक्षणोपायं शास्ति। कः पुनरसावुपायः । तऋतमग्र 
इत्यनेन मन्त्रेण पिण्डानभिमन्त्य कमारी ब्रूयात्‌--एषामेक गृहाण-- 

1 गुणैः संपन्ना गुणसंपन्ना २५१०५ 1 ^. “ लक्षणैरपसंपन्ना लक्षणोप- 
संपन्ना तां लक्षणोपसंपन्नाम्‌--8. ° उभयत्वात्‌--8; मह॒च्वात्‌---). 
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इति । अथ पिण्डाधिकारे पुनः पिण्डग्रहणं किमर्थम्‌ । कूमा्यैभिमन्वणं 
मा भूदिति । कः पुनः प्रसद्धः। एकवाक्यनिर्देशात्‌ कुमार्याश्च 
दवितीयानिर्देशाच्च प्रसज्यते । तन्निवृत्यर्थं द्वितीयं पिण्डग्रहणं क्रियते 
1 ४-५ ।। 


अथ कुतस्ते पिण्डा भवन्तीत्युपरिष्टादन्वाचष्टे-- 


क्ेत्राच्चेदभयतःसस्याद्‌ गृहणीयादन्चवत्यस्याः प्रजा 
भविष्यतीति विद्यात्‌ ¦! गोष्ठात्‌ पशुमती । वेदिपुरीषाद्‌ ब्रह्म- 
वचेस्विनी । अविदासिनो हदात्‌ सवेसंपच्ना । देवनात्‌ कितवी । 
चतुष्पथाद्‌ विप्रव्राजिनी । इरिणादधन्या । श्मशानात्‌ पतिघ्नी 
॥} ६ ॥। 


 क्षेत्राच्चेदुभयतःसस्यादाहृतं पिण्डं गृह्णीयात्‌, अन्नवत्यस्याः प्रजा 
भविष्यतीति विद्यात्‌ । उभयतःसस्यादिति । एकस्मिन्‌ संवत्सरे "यत्रोभयं 
सस्यं निष्पद्यते तद्भयतःसस्यं क्षेत्रम्‌ । तस्मादुभयतःसस्यात्‌ क्षेत्रात्‌ । 
गोष्ठाच्चेदाहूतं पिण्डं गृह्णीयात्‌ पशुमत्यस्याः ` प्रजा भविष्यतीति 
विद्यात्‌ । वेदिपुरीषाच्चेदाहृतं पिण्डं गृह्णीयात्‌, ब्रह्मवचेस्विन्यस्याः प्रजा 
भविष्यतीति विद्यात्‌ । अविदासिनो हदादाहृतं पिण्डं [यदि] गृह्णीयात्‌ 
सवेसंपच्चास्याः प्रजा भविष्यतीति विद्यात्‌ । तत्र कि प्रकृतेर्गुणैः 
संपन्ना, आहोस्वित्‌ प्रकृतैश्चा प्रकृतेश्चेति । तत्राधिकृतश्चानधिकृतंश्चेति । 
सर्वग्रहणसामर््यात्‌ । देवनाच्चेदाहतं पिण्डं गृह्णीयात्‌ कितवीति" विद्यात्‌ । 
चतुष्पथाच्चेदाहृतं पिण्डं गङ्णीयात्‌, विप्रत्राजिनीति विद्यात्‌ । विविधं 
परव्रनति, अन्यैः सह्‌ प्रतिष्ठत इत्यथः । इरिणाच्चेदाहूतं पिण्डं गृह्णीयात्‌, 


४ 
तण ना ०५५७बब४ 


1 अस्याः प्रजा भविष्यति--०५१९१ 7 8. 2 (118 ऽलप॥ला८6 38 
00160 1 6; ¢, 1. | । 
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अधन्या भवतीति विद्यात्‌ । इरिणमित्यूषरमुच्यते । यत्रौषधयो न प्ररोहन्ति 
तदिरिणम्‌ । श्मणानादाहृतं पिण्डं [वदि] गृह्णीयात्‌ पतिष्नीति' विद्यात्‌ । 
पति हन्तीत्यथः ।। ६ ॥। 

इति प्रथमे पञ्चमी कण्डिका 


अलंकृत्य कन्यामुदकपूर्वा दादेष ब्राह्यो विवाहः । तस्यां 
जातो द्रादशावरान्‌ हादश परान्‌ युनात्युभयतः । त्विजे वितते 
कर्मणि दद्यादलंकरत्य स देवः । दशावरान्‌ दश परान्‌ पुनात्यु- 
भयतः। सह धर्मं चरतम्‌ इति प्राजापत्यः । अष्टावरानष्ट परान्‌ 
पुनात्युभयतः । गोमिथुनं उत्वोपयच्छेत स आष: । सप्तावरान्‌ 
सप्त परान्‌ पुनात्युभयतः । मिथः समयं कत्वोपयच्छेत स 
गान्धर्वः । धनेनोपतोष्योपयच्छेत स आसुरः ।! सुप्तानां प्रमत्तानां 
वापहरेत्‌ स पैशाचः । हत्वा" भित्वा च शीर्षाणि रुदतीं रुद्डूयो 
हरेत्‌ स राक्षसः ।\ १।। 

अलंकृत्य कन्यामुदकपूर्वां दद्यादित्येवमादयोऽष्टौ विवाहा वेदि- 
तव्याः । तत्र पूरवे चत्वारो विवाहास्तेषां पूर्व॑ः पूर्वः प्रशस्तः । उत्तरं 
चत्वार उत्तरोत्तरे पापीयांसः । अथ कि स्वेषां सर्वँ भवन्ति, आहोस्वि- 
नियमोऽस्तीति । अस्ति केषांचितियमः । पूर्वी तावद्‌ ब्राह्यणस्य भवतः । 
कि कारणम्‌ । इतरयोः प्रतिग्रहाभावात्‌ । ऋत्विक्त्वाभावाच्च । गान्धवैः 
क्षचियस्य, राक्षसश्च । कथं ज्ञायते । युद्धसंयोगात्‌ । गान्धर्वस्य पुरा दृष्ट- 
त्वात्‌। आसुरस्तु वेश्यस्य । कस्मात्‌ । धनसंयोगात्‌ । अन्ये ्रयोऽनियताः । 
हेत्वभावात्‌ । तेन त्रयाणामपि भवन्तीति ।। १ 1 


इति प्रथमे षष्टी कण्डिका 


1 हृत्वा--^, ¢, 7). 
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अथ खलृच्चावचा जनपदधर्मा ग्रामधर्माश्च तान्‌ विवाहे 
प्रतीयात्‌ ।\ १।। | 


अथशब्दोऽधिकाराथः । इत उत्तरं यत्‌ कमं वक्ष्यामस्तत्‌ सर्व॑ 
विवाहेषु वेदितव्यम्‌ । खलुशब्दोऽपाथेकः। उच्चावचा इति नानाप्रकारा 
बहवश्चेत्यथेः । अथ खलु जनपदधर्मां इति वक्तव्ये उच्चावचग्रहण- 
मपाथेकम्‌ । कथमुच्यते । उच्चावचग्रहणे क्रियमाणेऽपि सवे धर्माः 
प्रसज्यन्ते ग्रामेषु जनपदेषु च ये शक्याः । एवं सति सर्वषां समुच्चयः स्यात्‌ । 
स चानिष्टः । तेनोच्चावचा इति वक्तव्यम्‌ । नानाप्रकारा एव कथं क्रिये- 
रचित्यथेवदुच्चावचग्रहणम्‌” ।। जनपदधर्मा इति कं उच्यन्ते । अद्खा वद्धा 
मगधाः कुरवो विदेहाः पाञ्चालाः शूरसेना इत्येवमादयः । एतेषु ये च 
ग्रामाः तेषु जनपदेषु च ये धर्मस्तान्‌, विवाहं प्रतीयात्‌ । जानीयादिष्ये- 
तदुक्तं भवति । तानित्येतच्छक्यमनारन्धुम्‌ । कस्मात्‌ । अधिक्रतत्वात्‌ । 
नेत्युच्यते । ्रामधर्माश्च विवाहे प्रतीयादित्युच्यमाने अथंगतिनं ज्ञायते । 
कस्मात्‌ । द्वितीयाभावात्‌ । तस्मात्‌ तानिति वक्तव्यम्‌ । एवमपि शक्यम- 
नारन्धुम्‌ । अवैव द्वितीयानिरदेशः कतंव्यः । ग्रामधर्मान्‌ विवाह प्रतीयादिति । 
व्रवीति । एवमुच्यमाने जनपदधर्माणां ्रामधर्माणां च विवाह प्रवृत्तिः 
स्याच्नान्येषाम्‌ । कथम्‌ । ५विध्यथत्वेनोपदिष्टत्वात्‌ । तेनाविधिशब्दे- 
नोपदेशः क्रियते । तस्मात्‌ तानित्युच्यते । एवमुच्यमाने कि सिद्धं भवति । 
अन्येषामपि धर्माणां तानित्यनेन शब्देनानुकषेः क्रियते । कं पूनस्ते धर्माः । 
कुलधर्मा इत्युच्यन्ते । तेन म्रामधर्मः जनपदधर्मः कुलधर्मँश्च विवाहे 
भवितव्यमिति साधितं भवति । अथ विवाहाधिकारे विवाहग्रहणमपाथे- 
कमिति पश्यामः । तत्तु करियते । कथमेते धर्माः कृत्स्ने विवाहं स्युरिति । 


1 सर्वेषु--.^; स्वेष्वपि--72. > अतः 0" अथेवत्‌-7" ‰^› ¢, 7. 
ये के च--&, 7.  * विध्य्थेनोप--8, ¢. 
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उपयमनादुत्तरकालं" विवाहृत्वादुपयमनात्‌ पूर्व॑ः न स्युरित्यतौ विवाह- 
ग्रहणं क्रियते ।। १ ।। 


यत्त समानं तद्‌ वक्ष्यामः ।\! २ ।, 


यद्‌ वक्ष्यामस्तत्‌ सवेषां समानमिति वेदितव्यम्‌ । समानं तुल्य- 
मविभक्तमित्यथंः । तदिदमनारभ्यम्‌ । कस्मात्‌ । सिद्धत्वादस्यार्थस्य । 
यथान्यानि क्मण्युपदेशादेव सवत्र समानानि भवन्ति, एवमिहापि समानं 
भविष्यति । ब्रवीति । एवमेतल्चियमा्थमिदमारभ्यते । यद्‌ वक्ष्यामस्तदेव 
भवति नान्यदिति । कि पुनस्तदन्यदिति । जनपदधर्मत्वेन यो धर्मः 
प्राप्नोति यच्च वक्ष्ामस्तयोविकल्पः स्यात्‌ । स मा भूदिति कृत्वा नियमः 
क्रियते । यद्येवं न भविष्यति विकल्पः । वक्ष्यमाणा एव धर्मा भविष्यन्ति । 
कि कारणम्‌ । शास्तरविदहितत्वात्‌ । नेव्युच्यते । जनपदधर्मा अपि शास्त्रवि- 
हिता एंव । तेन विकल्प उपपद्यते । तस्मानियमार्थोऽयमारम्भ इति 
यदुक्तं तन्न्याय्यम्‌ । कः पुनरसौ धर्मोऽनेनाभिप्रेतो निवत्य॑ते । तत्र 
पाण्डेषु सद्य एव व्यवायो दृष्टः । शास्त्रे च ‹ विरावं दादशरात्रम्‌ * (१. 
८. ११) इत्येवमादि ब्रह्मचर्यमुपदिश्यते । तत्‌ कथं नियम एव स्यात्‌, 
न सद्यो व्यवाय इत्येवमथमेतत्सूव्रमारभ्यते ।। २ ।। 


पश्चादग्नेदृषदमश्मानं प्रतिष्ठाप्योत्तरपुरस्ताद्दकुम्भं 
समन्वारब्धायां हृत्वा तिष्ठन्‌ प्रत्यडमुखः प्राडमुख्या आसीनायाः 
° गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तम्‌ ' (ऋ० सं० १०. ८५. ३६) 
इत्यडगुष्ठमेव गुहणीयाद्यदि कामयत पुमांस एव मे पुत्रा जाये- 
रत्निति ।\ २ ।! 


1 7 1 


1 कालमपि विवाहकालत्वात्‌--^, ¢, 1). ° ऊर्ध्व-- 4, 0, 7). 
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पश्चाद्‌ दुषदमश्मानं प्रतिष्ठापयति । तत्राश्मग्रहुणेन कस्य ग्रहणं 
भवति । अश्मग्रहुणेन दषत्पु्कस्यापि ग्रहणं भवति । तेनोभयोरपि 
प्रतिष्ठापनं करत॑व्यम्‌ । एवमेके । अन्ये पुनरबमग्रहणं विशेषाथमुपदिशन्ति । 
अश्ममयीं दषदमिति । एतस्मिन्‌ पक्षे षद एव प्रतिष्ठापनं प्राप्नोति । न 
भविष्यति । एतस्मिन्‌पक्षे दषत्प्रकस्यापि प्रतिष्ठापनं कतंन्यम्‌ । कस्मात्‌ । ¦ 
मङ्घलार्थत्वात्‌ । ब्रवीति । यदुभयोरपि पक्षयोदषत्पु्स्य प्रतिष्ठापन- 
मिष्यते चिन्ताप्रयोजनं किम्‌ । उत्तरत्र प्रयोजनम्‌ । अर्मग्रहणेन दृषत्पुत्रो 
गृह्यते चेत्‌ परिणीयाश्मानमारोहयतीत्युच्यमाने दृषत्पुत्रे आरोहणं 
कर्तव्यम्‌ । अथाए्ममयी द्षदिति ये वणैयन्ति दुषद्यवारोहणं तषां 
प्राप्नोति । एतस्मिन्‌ पक्षे अग्मग्रहणमपार्थकं, येनाश्ममय्येव दृषद्‌ भवति । 
नेत्यच्यते । मण्मय्यपि दषद्‌ विद्यते । तच्चिवृच्यथं विशेषग्रहणं क्रियते । 
उत्तरपुरस्तादुदकुम्भं प्रतिष्ठापयत्यगनेः । समन्वारब्धायां समन्वारन्धवत्या- 
मित्यर्थः । हृत्वा तिष्ठन्‌ प्रत्यङ्मुख इति । तिष्ठन्प्रहणं कूवेन्‌ दशय- 
त्येतमर्थम--आसीनेन होमः कतव्य इति, प्रत्यङमुखवचन प्राङ्मुखत्व- 
निवृत्त्यर्थम्‌ । प्राडमुख्या आसीनायाः । प्राङमुख्या इति किमथम्‌ । 
अवाडमुखत्वनिवत्त्यथैम्‌ । आसीनाया इति कस्मात्‌ । उत्तरं ॑कमं 
तिष्ठन्त्याः स्यादिति । ' गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तम्‌ ` (ऋ° सं° १०. 
८५.३९) इत्यडगुष्ठमेव गृह्णीयात्‌ । तव्राडगुष्टग्रहणं हस्तोपलक्षणाथंम्‌ 
साडगष्ठं हस्तं गृह्णीयात्‌ अनन कामेन--यदि कामयीत पुमांस एव मं 
पुत्रा जायेरच्निति । अव्र पमांसम्रहणमपाथेकम्‌ । पू्रशब्देनव सिद्धत्वात्‌ । 
नेत्यच्यते । पु्रशब्दोऽप्युभयलिङ्धो दष्टः । पुंसि स्तियां च लोकं 
वक्तासे भवन्ति एहि पूवरेति । तथा च मेधातिथिनोक्तो दुहितरमडकं 
उपवेश्यः पुत्रः क्वासौ जामातेति (? )। तेनैवं दृष्टत्वाद्‌ विशेषणमुपपद्यतं 
पुमांसः पुत्रा इति ।। ३ ॥ 





1 निवेश्य--^. 2 पुत्रि- 3 त्वासौ--8. 
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अङ्गुलीरेव स्त्रीकामः ॥। ४ ।॥। 


अङ्गुलीषु हस्तं गृह्णीयादिति स्तीकामण्चेद्‌ भवति । हस्तग्रहणं 
्ज्ञाप्यमाने तद्र मन्तस्याधिकारो भवतीति प्रज्ञापितं भवति ।। ४ ।। 


रोमान्ते हस्तं साङगुष्ठसुभयकामः \! ५ ।। 
पुत्रकामः स्त्ीकामश्च ।। ५ ।। 


प्रदक्षिणमग्निमुदकुम्भं च चिः परिणयन्‌ जपति । ‹ अमो- 
ऽहमस्मि सा त्वं सा त्वमस्यमोऽहम्‌ । द्यौरहं पृथिवी त्वं सामा- 
हमक्‌ त्वम्‌ । तावेहं विवहावहे प्रजां प्रजनयावहं । संप्रियौ 
रोचिष्ण्‌ सुमनस्यमानौ जीवेवं शरदः शतम्‌ ˆ इति ।\! ६ ॥! 


उदकृम्भग्रहणं शक्यमकर्तुम्‌ । प्यथैवान्येषां यज्ञपावाणां प्रादक्षिण्यं 
भवति, एवमुदकुम्भस्यापि । तस्मात्‌ भ्परिसंख्याथेमिति वणयन्ति । 
उदकुम्भस्यैव प्रादक्षिण्यं भवति नान्येषां यज्ञपात्राणाम्‌ । अन्येषां तु 
प्रयोजनम्‌--विवाहं प्रति यदन्यत्‌ प्रतिविशिष्टमतरद्रव्यं तस्य वहिष्करणं 
यथा स्यादिति । कि पुनस्तत्‌ । दषदित्युच्यते । त्रि ःपरिणयन्‌ जपतीत्येतद्‌ 
विचारयिष्यामः । कि विजंपति परिणयन्‌ आहोस्वित्‌ लिः परिणयन्‌ 
जपतीति । कि चातः । यदि तावत्‌ विर्जपति परिणयनच्नित्येव कल्प्यते तेन 
विर्जपः सक्रच्च परिणयनं प्राप्नोति । अथ चेत्‌ त्रिः परिणयन्‌ जपतीति | 
एवं चिः परिणयनं सकृन्मनः प्राप्नोति । उभयथा दोषः । एवं तहि 
कथमस्तु । चिः परिणयनं ्िजंप इति । कथमेतद्‌ गम्यते । अनेक तावत्‌ 
परिणयनं दशयति परिणीय परिणीयेति । यावच्च परिणयनं तावच्च 


1 यद्न्येषां--.^, ¢, 12. . 2 ज्ञापनार्थम्‌--^\. ° प्रदक्लिणं-- 
^, ©, ए. 


प्रथमोऽध्यायः | ३७ 


जप इति सिद्धं भवति । कथम्‌ । परिणयाङ्घत्वाज्जपस्य । यथान्यत्रापि 
यावत्कृत्वः पर्यक्षणं तावत्कृत्वो जपतीति सिद्धं भवति ।! ६ ॥। 


परिणीय परिणीयाश्मानमारोहयति-- 


ˆ इममश्मानमारोहाश्मेव त्वं स्थिरा भव । 
सहस्व पृतनायतोऽभितिष्ठ पृतन्यतः ' ।। 
इति । ७ ॥ 


इममश्मानमारोहेत्यनेन मन्त्रेण यत्रारोहणं तद्‌ विचारितं पुरस्तात्‌ । 
वीप्साग्रहुणं यावत्परिणयनं तावदारोहणं कथं स्यादिति ।! ७ ।। 


वध्वोऽञ्जलावुपस्तीयं भ्राता आ्रातृस्थानो वा द्िर्लजाना- 
वपति" ।\ ८ |¦ 


वध्वाः अञ्जलिः वध्वञ्जलिः। वध्वञ्जलिरित्येवं प्राप्ते 
वध्वोऽञ्जलाविति पठ्यते । तव्रायमपपाठेः द्रष्टव्यः! छान्दसो वा 
निदंशः । वध्वः अञ्जलावित्यलुक्समासो वा पाठो द्रष्टव्यः! उभयथा च 
पठन्ति । अनया युक्त्या उभयथा चोपपद्यते । उपस्तीर्याभिघाययंत्यथंः । 
भ्रातेति सोदयेस्य ग्रहणम्‌ । श्रातुस्थानो वेति. मातुलपूतः पितृव्यपू्रो 
वा भातस्थान इत्युच्यते । श्रातुरभावे श्रातुस्थानेन भवितव्यम्‌ । 
दवि्लाजानावपति । ८ ।। 


चिर्जामदग्न्यानाम्‌ ।\ & ॥। 
यदि जामदग्न्यो वरो भवति तदा विर्लाजानावपति ।। & ।, 


1 रा प्ल ण्णः 188. ८८ अर्‌ ररव (0द्८लः 10. 018 1266, 
पा ० सरुचेव जुहुयात्‌. 2 अपवादो--^, 0, 2; उपपाटो --8. 
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प्रत्यभिघायं हविः ।\ १० ॥। 


तव्रायं हविःशब्दः क्व वतेते । किमवदाने उत शेष इति । तवर 
केचिदवदाने कल्पयन्ति । केचिच्छेषे । तत्र शेष उपपद्यते । नावदाने । 
कुत एतत्‌ । दशनात्‌ । किमिदं पुनदशंनमिति चत्‌ । स्विष्टकृति वक्ष्यति 
नाव हवींषि प्रत्यभिघारयति" (१.१०. २५) इति । तेन हविःशब्दः 
शेषे वर्त॑ते । नावदाने । नैतदुपपद्यते । कस्मात्‌ । हविःशब्दस्य साधारण- 
त्वात्‌ । तत्रापि हवि-शब्दः साधारण एव । तेन संशय एव, । नेति 
ब्रूमः । अवदानस्यानभिघारणे दोष उपपद्यते । को दोषः । चतुरवत्त- 
भेद-2 । तेन तत्र प्रत्यभिघारणप्रतिषेधः शेषस्यैव भवति । नावदानस्य । 
एवं चेत्‌ तस्मादिहापि शेषस्य प्रत्यभिधारणं प्रथमं भवति पश्चाद- 
वदानस्येति ।। १० ।। 


अवत्तंच।)! ११ 


अवत्तं चेति । प्रत्यभिघाय । अवत्तमवदानमित्युच्यते । ये पृनर्योग- 
विभागं कुर्वन्ति--प्रत्यभिघार्येति एवं छिद्यमाने सूत्रे पूवेमवदानस्य सिद्ध 
भवति प्रत्यभिघारणम्‌ । हविश्चेति हविषः पश्चात्‌ प्रत्यभिघारणं 
पराप्नोति । एवं चावत्तग्रहणमपार्थकं संपद्यते । तस्मान्नैवायं योगविभागः 
कतेव्यः ।। ११ ॥ 


एषोऽवदानधरमः ।। १२ ॥ 


भसूत्प्रकरणमुपजीवन्नाचायै इमां परिभाषां करोति--एषोऽवदानधमं 
दति । अवदानचोदनायां सत्यां कथमयं धर्मः स्यादिति । क्व पुनरिष्यते । 


क 





1 एव ०11116त्‌ 7 8. ° भेदात्‌--4, ¢, 7). २ प्रथमं ०१४६८ 
11 #, ©. «^ भवति-. 5 तत्र प्रकरण. 
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यथा--' मध्यात्‌ पूर्वा्धाच्च हविषोऽवद्यति ` (१. १०. २१), तथा-- 
 अवदानसंपदा जुहुयात्‌ ' (आ० श्रौ ° २. ६- १२) इत्येवमादिषु 

अथाभिघारणप्रत्यभिधारणे कः करोति । भ्राता करोति । कस्मात्‌ । 
अधिकृतत्वात्‌ । समानकतृंवच्िर्देशाच्च । नेत्युच्यते । यदि हि भ्राता 
कर्ताभिप्रेतः स्याद्‌ भ्रातरमधिकृत्योपस्तरणं चोदयेत्‌ । यस्मादुपस्तरणादु- 
तरकालं भ्राता चोद्यते तस्माद्‌ भ्रातुरकतत्वम्‌ । भ्रातुः कत्वं यवै- 
वोपदिष्टं" तव्रेव भवति । एवं तहि" आचार्यः कर्ता प्रसज्येत । असावपि 
नोपपद्यते । कस्मात्‌ । आचार्येणासौ विसजितः ससनेतत्‌ करोति । एवं 
तहि स्वयमेव वरः करोति । तस्यापि» कतंता नोपपद्यते । कस्मात्‌ । उप- 
रिष्टादन्यं कर्तारं दशयति-- उदकृम्भेनावसिच्य --(१. ७. २१) इति । 
स्वयंकतुंत्वे* सत्यवसेचनं न शक्यते. कर्तुम्‌ । नेत्युच्यते । तत्ोदकुम्भशब्द 
उदकुम्भस्थे उदके वतते । तेन तव्रस्थेनोदकेनावसेचनं कतेव्यम्‌ । तस्माद्‌ 
वर एव कर्ता भवतीत्येतत्‌ सिद्धं भवति । १२ ।। 


' अयंमणं नु देवं कन्या अग्निमयक्षत । 

स इमां देवो अयमा प्रेतो मुञ्चातु नामतः ' स्वाहा ।। 
° वरुणं नु देवं कन्या अग्निमियश्नत । 

स इमां देवो वरुणः प्रेतो मुञ्चातु नामुतः ` स्वाहा ।। 
ˆ पषणं नु देवं कन्या अग्निमियक्षत । 

स॒ इमां देवः पषा प्रेतो मुञ्चातु नामुतः ' स्वाहा ॥ 

इत्यविच्छिन्दत्यञ्जाल सुचेव जुहुयात्‌ ।। १३ ।॥ 


अयैमणं नु देवमित्यादिभिमंन्वरर्लाजान्‌ जुहोति । कथं जुहोति । 
अविच्छिन्दत्यञ्जलि सुचेव जुहुयात्‌ । अथ को जुहोति । वधूजुहोति । कथं 


6५ > 


1 यत्रोपदिष्ट--8. 2 अथ--^, ¢, 7). 3 तस्मिन्नपि-8. 
^ स्वयंकतंकत्वे--4, ¢, 7). 
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गम्यते । अविच्छिन्दतीति स्तीलिङद्धनिर्देशात्‌ । कथं वान्यथा स्यात्‌ । 
अविच्छिन्दन्नञ्जलिमिति । अथ मन्त्राः कस्य भवन्ति । तत्रैके वध्वा एवे- 
च्छन्ति । कस्मात्‌ । सा हि जुहोति । तस्मात्‌ सा संवध्यते । मन््रलिङ्ध- 
दशेनाच्च । "कन्या अग्निमयक्षत ” इति । नेत्युच्यते । वध्वाः मन्त्रौ न भवति । 
कुतः । अनधिकारात्‌ । नदि स्त्री मन्व्ेऽधिक्रियते । अधिक्रियत इति ब्रूमः। 
कथम्‌ । यथा पत्नीवाचनादिषु । तत्र तु वचनाद्‌ भवति । इह तु संदिग्ध- 
त्वान्मन्तरस्य वरस्यैव मन्त्रेभवितव्यम्‌ । प्राधान्याच्च । यच्चोक्तं लि द्गदं - 
नादिति । तत्र लि द्धं नोपपद्यते । नासौ कन्याशब्द एतां कन्यामभिवदति । 
अस्याः कर्माण्यभिधीयन्ते । तेन वरस्येवेतेमेन्तैभवितव्यम्‌ । लि द्गदशेनाच्च 
पश्यामो यथा वरस्येवेते मन्त्रा भवन्तीति । कि दशनम्‌ । "परोक्षवन्मन्तर- 
निदेशः । "स इमां देवः ' इति । यदिः वध्वाः मन्वा स्युः “स मां देवः ' 


ध भै 


इत्येवं स्यात्‌ । तस्मात्‌ वरस्यैवेते मन्त्रा भवन्तीत्येतत्‌ सिद्धम्‌ ।। १३ ॥ 
अपरिणौय शूरपपुटेनाभ्यात्मं तृष्णीं चतुर्थम्‌ \\ १४ ।। 


ततः* परिणयनमकृत्वेत्य्थः । एवं चेदपरिणीयेति वचनमपा्थैकम्‌ । 
कस्मात्‌ । परिणयनस्याप्राप्तत्वात्‌ । परिणयनं हि विनिदिष्टम्‌ । तेनेह 
नैव भविष्यति । एवं सिद्धे यदपरिणीयेत्याह्‌ तज्ज्ञापयति--श्पपुटेन 
होमं कृत्वा परिणयनं चतुथममन्त्रकं भवतीति । एवं तावदेके प्रतिपन्नाः । 
नेत्येके । कः पुनरस्यार्थोऽपरिणीयेति । अयम्थंः--ूर्वं होमात्‌ परिणय" 
कथं स्यादिति । कथं वा न प्राप्नोति । त्रीणि परिणयनान्यनन्तराणि 
चोक्तानि यथा चोदितान्येव स्युः । तथा त्रयो होमा अनन्तरमाम्नाताः । 
तेषां च तथेव क्रिया प्राप्नोति । न चेष्यते । न च व्यवधानकारणमन्य- 
दस्ति । तेन कथं परिणीय परिणीय होमः स्यादित्येतद्थमप्राप्तं परिणयनं 


1 परोक्षवान्‌--^. ° यथा--4. ° अत्र-. ५ होम 
परिणयनात्‌--^. 
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प्रतिषिध्यते । तेनापरिणीयेत्युच्यते । शर्णपुटेनेति । पुटाकृतिर्यो ग्देशः 
शूषस्य तेन होमः कर्तव्यः । सा चतुर्थी आहृतिः । अभ्यात्ममित्यांभिमख्ये- 
तेत्यथः । तूष्णीग्रहणं तुष्णींहोमधमप्राप्त्यथम्‌ । चतु्थमिति वचनं 
परिसंख्याना्थेम्‌ । कथम्‌ । स्विष्टक्रदेतस्य द्रव्यस्य न स्यादिति । सैव 
कर्ली यथा स्यादिति च ।। १४ || 


ओप्योप्य हैके लाजान्‌ परिणयन्ति ।। १५ । 


एकं आचार्या ओप्य लाजान्‌ परिणयनमिच्छन्ति । हशब्दोऽभिमत- 
पक्षप्रदशंना्थेः ।। १५ ।। 


तथोत्तमे आहुती न संनिपततः ।\ १६ ॥ 


तथा सत्यस्यां क्रियायामुत्तमयोराहूत्योःः संनिपातो न भवति । 
यद्येवं वचनमपा्थैकम्‌ । नैवोत्तमयोराहूत्योः संनिपातोऽस्ति । तत्रैके प्रशं 
सामिमां मन्यन्ते । यस्मादुत्तमयोराहृत्योःः संनिपातो नास्ति तस्मादयं 
पक्षः कतंव्यः । अन्ये पुननिन्दामेनां मन्यन्ते । (तस्मादयं पक्षो न कतव्य: । 
तदिदमुभयं नोपपद्यते । किमथ तर्हीदमारभ्यते । तथा कर्तव्यं परिणयनं 
यथोत्तमयोराहृत्योः संनिपातो न भवति । कथं वा स्यात्‌ । इह प्रागुक्त- 
मपरिणीयेति । तदन्यार्थं कृतं सदिह्‌ दोषमुत्पादयति । कथम्‌ । तृतीयं 
परिणयनमकृत्वा चतुर्थो होमः स्यात्‌ । अपरिणीय चतुथेमिति वचनात्‌ । 
स॒मा भूदिति कृत्वेदं वचनमारभ्यते उत्तमयोराहृत्योः संनिपातो न 
भवतीति । तेन तृतीयं परिणयनं कत्वा चतुर्थो होमः कतेव्यः ।। १६ ।। 


अथास्य शिखे विमुञ्चति यदि कृते भवतः ।\ १७ ।। 





1 योऽशः--. 2 उत्तरयोः--8. >» अयमेव--8. ^ तेनायं ?. 
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अथशब्दोऽनन्तरार्थः । एतस्मिच्नन्तराले स्विष्टकृन्मा भूदिति । 
अस्या इति किमर्थम्‌ । अथ शिखे विमुञ्चतीस्युच्यमाने" उभयोदेम्पत्योः" 
शिखाविमोक्षः स्यात्‌ । स मा भूदित्यस्या इत्युच्यते ! यदि कृते भवतः । 
कथं पुनस्तयोः करणमकरणं वा । ग्रामधर्मत्वेन वा जनपदधर्म॑त्वेन वा । 
तेन यदीत्यनित्या्थे ।। १७ ।। 


कीदृशे पृनस्ते शिखे-- 
ऊर्णास्तुके केशपक्षयोबद्धे भवतः ।।! १८ 
तयोविमोक्षोः भवति ।। १८ ॥ 


"प्र त्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशात्‌ ' (ऋ० सं० १०. 
८५. २४) इति । उत्तरामुत्तरया ।। १६ । 


प्र त्वा मुञ््चामीत्याभ्यामृगभ्याम्‌ । दक्षिणे कंशपश्षे प्रथमयर्चा^ । 
सव्ये द्वितीयया । १६ ॥ 


अथेनामपराजितायां दिशि सप्त पदान्यभ्युत्कामयति । 
ˆ इष एकपद्यूजं द्विपदी रायस्पोषाय त्रिपदी मायोभव्याय चतुष्पदी 
प्रजाभ्यः पञ्चपद्युतुभ्यः षट्पदी । 

सखा सप्तपदी भव सा मामनुव्रता भव । 

पुत्रान्‌ विन्दावहं बहुस्ते सन्तु जरदष्टयः ` इति ।! २० ।। 

अथैनामपराजितायां दिशि सप्त पदान्यभ्युत्कामयति इष एक- 
पदीत्येवमादिभिमेन्तेः। अथशब्दः पूर्वंणऽ व्याख्यातः । अत्र संशयः-- 


+ इत्येवमुच्यमाने--8. 2 दम्पत्योः ०7४6 ५ 8. 3 शिखयो- 
विमोको--^, ¢, 73. ^ पूवेयर्चा--. 5 07१८ 77 ^, ©, 0. 


6 तत्र--4, ¢, 1). 


प्रथमोऽध्यायः ४२ 


किमेतावानेव मन्तः आहोस्विदन्योऽप्यस्तीति । कुतः पुनः संशयः । साका- 
डक्षत्वात्‌ । इष एकपदीति साकाडक्नोभऽयं मन्तः । एतावता भवितव्यम्‌ । 
कस्मात्‌ । शेषस्यानुपदेशात्‌ । नेत्युच्यते । "उपदिष्टः शेष उत्तरे मन्त्रे । स 
इह नोपपद्यते । तत्रोपदिष्टः कथमिहानुकृष्येत । यथाग्निहोवे ' प्रार्नामि 
(आ० श्रौ २.४. ७) इति पुरस्तादुक्तमुपरिष्टाद्‌ भवति । एवमिहा- 
प्यनुकर्षो भवति । तदेतच्नोपपद्यते । पुरस्तादुक्तमुपरिष्टाद्‌ भविष्यति । 
उपरिष्टात्तु विधीयमानं परस्तान्न भवति । नेत्युच्यते । शास्वान्तरेऽप्यु- 
परिष्टादाम्नातः पुरस्ताद्‌ भवति । यथा ‹ घृताची नाम्ना प्रियेण नाम्ना 
प्रिये सदसि सीद ' (त° सं° १.१.११. २) इति यथा ध्रुवायां दष्टो 
[मन्तः] जुह्वादिषु भवति, एवमुपरिष्टादाम्नातोऽयमिह पुरस्ताद्‌ भवति । 
शास्त्रान्तर एतदृदाहुरणम्‌ । स्वशास्त्ेऽपि ज्ञापक कतंव्यम्‌ । इदं तहि 
ज्ञापकम्‌ । पुरस्तादाम्नात उपरिष्टाद्‌ भवतति । उपरिष्टादाम्नातः 
पुरस्ताद्‌ भवतीति । रहस्ये वक्ष्यते । “गायव्यादीनां छन्दसां दशानाम्‌ 
ˆ उद्रहामि " इत्यस्य शब्दस्य प्रथमे छन्दसि पाठः क्रियते । स्वेषां छन्दसामयं 
शब्दो भवति । एवं तावत्‌ पुरस्तादाम्नातः। अथोपरिष्टात्‌ तवर 
ˆ उल्लिखामि ` इति शब्द उत्तरतराम्नातः पुरस्ताद्‌ भवति प्राणादिषु । 
एवमिहापि दशेनप्रसिद्धः प्राप्नोति । नेत्युच्यते । याजुषाणां मन्त्राणामनु- 
कर्षो दृष्टः । इमाश्च ऋचः५ । सखा सप्तपदी भवेत्येवमादीनां? मन्त्राणा- 
मनुकृष्यमाणानां तु ऋचोऽनुकषेः कृतो भवति । अस्तु को दोषः । सर्वा 
एवैता ऋचः भसंपद्न्तेऽनुष्टुभः अनुकषं क्रियमाणे । तत्र समाप्त्यथेत्वाद्‌* 


सेत ०११४५०१ 





1 एणध्जा, पठ, लाल पक ६0 नेत्युच्यते 28 [र 0 2 4, त, 0. 
2 वा विरुध्यते--8. ° अयमपि कस्मा्न-- ^+, ¢, 7). 4 {11 1158 
1&760८6 ० ४16 414८4 474040८ ($. 1. 4) 200 प्ल छ०त8 उद्रहामि 
204 उत्लिखामि 01€:€ 26 $ 86108] लाता 7 21] 7458. 
5 आकर्षो--8. 6 संपद्यन्ते ४५९५ 7" ^. 7? एवमादिना मन्त्रेण न ऋचो- 
^, 0, 7. 8 संपद्यन्ते 0701४64 1 ^, ©, 7). ° सप्तमाथेत्वात्‌--8 . 
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वाक्यस्यानुकर्षः प्राप्नोति । ऋक्त्वादनुकर्षो न॒ ऋ्चोऽनुकृष्यन्ते । 
एवमेतस्मिन्‌ संदिग्धे एेतरेयिणां वचनमारन्धम्‌-- ˆ भवादि सवत्र 
समानम्‌ ' इति । तेनेहाप्यनुकषं एवाध्यवसीयते । ऋद्गनुष्टभां च 
तुल्यत्वात्‌ । तस्मादस्माकमप्यनुकर्षो भवतीत्यवस्थितम्‌ । असमान- 
विभवित्तत्वान्नानुकषे इत्येकं ।। २० ॥। 


उभयोः संनिधाय शिरसी उदकुम्भेनावसिच्य ब्राह्यण्याश्च 
वृद्धाया जीवपल्या जीवघ्रजाया अगार एतां रात्र प्रतिश्रयेत्‌ 
।॥ २१ 


उदकृम्भेनावसिच्येति । उदकुम्भस्थेनोदकेनावसेचनं कर्तव्यम्‌ । 
अवसेचनं करत्वानन्तरमेतस्मिन्‌ काले स्विष्टकृद्‌ भवति । ब्राह्मणी 
या जीवपतिका जीवप्रजा तस्याः एवंलक्षणाया ब्राह्मण्या अगारं 
एतामनन्तरां राचि प्रतिश्रयेत्‌ । प्रतिश्रयीत वसेदिति । प्रतिश्चरयितव्ये 
सत्ययं विशेषः । किमुक्तं भवति । देशान्तरे विवाहो यदा तदा 
प्रतिश्रयणं भवतीति । यदा पुनरेकस्मिन्‌ प्रामे वा नगरे वा तदाच 
प्रतिश्रयणम्‌ । किमर्थं स्त्री विशेष्यते न पुरुष इति । पुरुषस्य बहुभार्यस्य 
काचिन्मृतप्रजा भवति । तस्या अगारं मा भूदित्यतः“ स्त्रीविशेषणं 
क्रियते ।। २१ ।। 


प्रुवमरुन्धतीं सप्त कऋषीनिति दृष्ट्वा वाचं विसुजेत 
 जीवपत्नीं प्रजां विन्देय ` इति । २२, 





णम ०५ 


1 अनुष्टुभष्च-^ ( 7. > तत्र 2११९१ 1" 8. > बहुभार्यत्वात्‌ 
तस्य--^., 0, 7). ^ न प्रतिश्वयीतेति---^, ¢, 7). 
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जीवपत्नीत्यनेन मन्त्रेण वाग्विसगेविधानात्‌ प्राग्‌ वाडनियमोऽस्ति । 

कस्य पुनरयं वाग्विसर्गो भवति । वध्वाः । कुतः । मन्वलिङ्गात्‌ ।। २२॥।। 
इति प्रथमे सप्तमी कण्डिका 

प्रयाण उपपद्यमान (पषा त्वेतो नयत्‌ हस्तगृह्या ` (=° 
सं० १०. ८५. २६) इति यानमारोहयेत्‌ ।\ १ ।। 

प्रयाण उपपद्यमान इति कस्मात्‌ । पुषा त्वेत इति यानमारोहये- 
दित्युच्यमानं[ऽह्‌रहर्यान [ रोहणं प्राप्नोति । एवमप्युपपद्यमानग्रहणम- 
पाथेकम्‌ । वक्तव्यमेव । इतरथा हि प्रयाणे यानमेव नित्यं स्यात्‌ । तत्र . 
यानं नाम चक्रीवच्छदिष्कमाकाशं" वा यानमित्युच्यते । उपपद्यमान 
याने अनेन मन्त्रेणारोहणं कतंव्यम्‌ । असति यानेऽन्यवरायं मन्त्रो न भवति, 
अन्येनापि नयनं" भवतीत्येतज्ज्ञापितं भवति ।। १ ॥ 

“ अश्मन्वतीरीयते संरभध्वम्‌ ' (० सं° १०. ५३. ८) 
इत्यधं्चन नावमारोहयेत्‌ ।\ २ ` 

अधचंग्रहणमुडनिवृत्त्यथेम्‌ ।। २ ॥। 

उत्तरेणोत्कामयेत्‌ ।\ २ ।। 

उत्तरेणाधैचनोत्करामयेत्‌ । तत्रोत्कामयेदि्यत्ता रयेद्रा उत्क्षिपेेत्यथः 
|| ३ ॥ 

"जीवं रुदन्ति" (ऋ० सं० १०. ४०. १०) इति रुदत्याम्‌ः 
।\ ४ ॥। | 


यदासौ“ बन्धूुवियोगाद्‌ रोदिति तदास्यां स्दत्यां" जपेदित्यथेः ।। ४ |) 


1 छदिष्कामाशं-^, ¢; चक्रीवसच्छतिष्कमाकाश-?. 2 यानं---8. 
3 सदन्त्याम्‌--8. “ वधूः-?. 
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विवाहाग्निमग्रतोऽजलखरं नयन्ति ।\ ५ 


विवाहाग्नग्रहणमन्यस्याग्नरनेयनं मा भूदिति । नयने अजस्रग्रहणं 
किमर्थम्‌ । धार्यमाणस्य नयनं स्यादिति । एवं ्रुवन्नेतमर्थ ज्ञापयति-- 
अन्यत्र नीयमानस्य समारोपणमपि कृत्वा नयनं भवतीति ।। ५ ॥। 


कल्याणेषु देशवुक्षचतुष्पथेषु * मा विदन्‌ परिपन्थिनः 
(चः० सं० १०. ८५. ३२) इति जपेत्‌ ।\ ६ ।। 


कल्याणा इति शोभनाः प्रशस्ताः प्रकाशा इत्यथ: । तेषु कल्याणेषु 
देशवक्षचतुष्पथेष एषा ऋग्‌ भवति । तत्र त्वन्येषामियमुग्‌ भयं दृष्टा । 
दह च भयं नोपपद्यते । उच्यते । इहापि भयमस्ति । कथम्‌ । एतषु दश- 
वक्षचतष्पथेष गन्धर्वाप्सरसो नित्यं संनिहिता भवन्ति । ते तयोदम्पत्यो- 
लभ्यन्ते" । तेन तयोरपीदं भयस्थानं भवति । तस्मादत्रापि भय एर्वेषा 
ऋक्‌ प्रयुज्यते ।। ६ ।। 


वासे वासे ' सुमद्धलीरियं वधुः ' (ऋ०° सं० १०. ८१५. 
३) इतीक्षकानीक्षेत \ ७ \। 


वासे वास इति वसतौ वसतावित्यर्थः । य ईक्षका भवन्ति ताननेन 
मन्त्ेणेक्षेत--सुम द्गलीरिति । तत्र वासे वास इति नियमाथेमारभ्यते 
क: पुनियमः। वासे वास एव ईक्षकानीक्षेतानेन मन्तरेण । अन्यत्र य 
ईक्षकास्तान्‌ प्रति मा भूदयं मन्त्र इति ।। ७ ॥ 


: इह प्रियं प्रजया तें समृध्यताम्‌ ' (ऋ० सं० १०. ८ 
२७) इति गृहं प्रवेशयेत्‌ ।। ८ ॥ 


1 लभ्यन्ते--^. ^. 2 कथं--^\, ‰. 
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इह्‌ प्रियमित्यनेन मन्तरेण गृहं प्रवेशयति वधूम्‌" ।। = ॥ 


विवाहाग्निमुपसमाधाय पश्चादस्यानडहं चर्मस्तीयं 
प्रागग्रीवमुत्तरलोम तस्मिन्नुपविष्टायां समन्वारब्धायाम्‌ आनः 
प्रजां जनयतु प्रजापतिः" (ऋ० सं० १०. ८५. ४२३) इति 
चतसृभिः प्रत्य॒चं हृत्वा समञ्जन्तु विश्वे देवाः ˆ (ऋ० सं० १०. 
८५. ४७) इति दध्नः प्राश्य प्रतिप्रयच्छेत्‌ ।। & ।। 


अत्र विवाहाग्निग्रहणं न कततेव्यम्‌ । कस्मात्‌ । अधिक्रतत्वात्‌ । अत 
एव कर्तव्यम्‌ । नयनेऽधिकृतत्वाद्धोमे य: कश्चनाग्िः प्रसज्येत, स मा 
प्रसाङ्क्षीदिति । तस्माद्‌ विवाहाग्निग्रहणं क्रियते । उपसमाधायेति न 
वक्तव्यम्‌ । कस्मात्‌ । सिद्धत्वात्‌ । क्व सिद्धम्‌ । अन्वाधाय कमं क्रियते । 
चर्मास्तरणकालोपदेशार्थंम्‌ । अथवेदं प्रयोजनम्‌ । एककतुंकत्वं प्रदशेयति । 
एवं कर सिद्धं भवति । अन्यवान्योऽप्युपसमाधानं करोतीति । न विवाह 
उपसमाधानमन्यः करोति । पश्चादिति देशनिदंशः । आनड्हमिति 
चर्मणो विशेषणं क्रियते । प्राक्‌ चास्य ग्रीवा भवत्युपरिष्टाल्लोमानि 
भवन्ति । तस्मिच्ुपर्युपविष्टायाम्‌ । तस्मिचचिति न वक्तव्यम्‌ । कस्मात्‌ 
अधिकृतत्वात्‌ । तस्मिनिति यदि नोच्यते नव त्रोपवेशनं स्यात्‌ । 
तस्माद्‌ वक्तव्यमेव । समन्वारब्धायाम्‌ 1 समन्वारन्धवत्यामित्यथः । ^आ 
नः. प्रजां जनयतु प्रजापतिः ' इति चतसृभिः प्रत्युचं होमो भवति । तत्र 
प्रत्युचग्रहणमपा्थेकम्‌ । यथा “घाता ददातु दाशुषे ' (१. १४. ३) 
इत्यत प्रत्य॒चं होमो भवत्यसत्यपि प्रत्युचग्रहणे । एवमिहापि भविष्यति । 
तस्मात्‌ प्रत्यचग्रहणं न कर्तव्यम्‌ । उच्यते । कतंव्यमिह्‌ । एते होममन्त्राः 
कर्मकरणाः । कर्म॑करणत्वात्‌ स्वाहाकारान्तेन होमः प्राप्नोति । कस्मात्‌ । 
स्वाहाकारस्य मन्त्रत्वात्‌ । एवं प्राप्ते प्त्युचग्रहणं क्रियते कथमृगन्तेन ¦ 





1 प्रवेशयितव्या वधू--8. 2 दिडिलिदंश--. 
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होमः स्यान्न स्वाहाकारान्तेनेति.। यवर प्रत्युचग्रहणं नास्ति तत स्वाहा- 
कारान्तेन होमः प्राप्नोति । तेन क्वचिदादेशेन होमः स्यादिति । नैतदस्ति" 
यत वचनं तत्‌ परीक्ष्य क्रियते । समञ्जन्तु विष्वेदेवा इति दध्नः प्राश्य 
प्रतिग्रयच्छेत्‌, तत्र संशयः । किमयं प्राशनमन्त्र आहोस्वित्‌ प्रदानमन्त्रः । 
उच्यते । उभयाथंः । यदयुभयार्थः अभ्यासः प्राप्नोति । उच्यते । न भवत्य- 
भ्यासः । कस्मात्‌ । उभयलि द्घृत्वान्मन्स्य । यथा श्ट्राययोरभिमशेन- 
मन्त्रः सकृदेव प्रयुक्तः सन्नुभयार्थो भवति तद्वदिहापीति । स्वयं प्राश्य 
पश्चात्‌ प्राशनार्थं तस्याः प्रयच्छेदिति ।} & ।। 


आज्यशेषेण वानक्ति हृदयं ।! १० ।। 


अथवा आज्यशेषेण हदये अन्ति । न पूर्वं कमं करोति चेद्धुदये" 
अनक्ति आत्मनस्तस्याश्चानेन मन्तरेण ।! १० ॥ 


अत ऊध्वंमक्षारलवणाशिनौ ब्रह्मचारिणावलंकर्वाणावधः- 
शायिनौः स्याताम्‌ । चिरात द्वादशरात्रं संवत्सरं वेक फषिर्जायत 
इति ।। ११ ।। 


अत उध्वेमिति । अनेनातःशब्देन कि निदिश्यते । गृहप्रवेशनीयस्य 
निदेशः । प्रकृतत्वात्‌ । तेन गृहप्रवेशनीयादृध्वैमेषा व्रतचर्यां भवति । 
यदेवं दोषः । प्राग्‌ गृहृप्रवेशनीयादेतानि व्रतानि न प्राप्तुवन्ति । इष्यन्ते 
च 1 तस्मान्नायम्थः । एवं तहि अतःशब्देन विवाहो निदिश्यते । ननु 
च व्यवधानाद्‌ गृहप्रवेशनीयेन तस्य निर्देशो नोपपद्यते । नेत्युच्यते । 
विवाह एव प्राधान्येन प्रकृतः । गुहुप्रवेशनीयः? प्रस ङ्गेनोक्तः+ । तस्माद्‌ 


1 नैवास्ति--^, ¢, 7. £ द्रयोः--4, ¢, 1). ° प्रयच्छति-- 
^, ©, ए. 4 द्रे हूदये--.^, 0, 12. 5 ^, 0, 7. ग" अलंकुर्वाणौ. 
° इष्यते--4, ¢, 7.  " गृहप्रवेशनीयं--8. 5 उक्तम्‌--. 
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विवाह्‌ एव निदिश्यते अत इति । तेन विवाहाद्ध्वमेषा व्रतचर्या भवति । 
एवमपि दोषः प्राप्नोति । भ्प्राग्‌ गृहप्रवेशनीयाद्‌ व्रतसमाप्तिभेवति । न 
चेष्यते । तस्माद्‌ दोषः । एवमुभयथापि दोषः । एवं तद्यैन्यथा सूत्र- 
विन्यासः कतंव्यः । (अक्षारलवणाशिनावधःशायिनौ ब्रह्मचारिणौ स्या- 
ताम्‌ ' । तेनेमानि ब्रतचर्याणि विवाहात्‌ प्रमृति विधीयन्ते । * अत ऊर्ध्व 
चिरा हादशरातं संवत्सरं वा ' । तेनातःशब्देन गृहप्रवेशनीयो गृह्यतेऽ । 
तेन गृहप्रवेशनीयादुर्ध्वं कालनियमः, प्राक्‌ चानियतः कालः) एवमिष्टोऽथै :4 
सिद्धो भवति । संवत्सरमेके व्रतमिच्छन्ति । कस्मात्‌ ! एवंनियमसंयुक्तस्य 
षिकल्पः किलः पूत्रो जायत इति ।। ११ ।। 


चरितव्रतः सूर्याविदे वधूवस्त्रं दद्यात्‌ ।\ १२ ॥ 


चरितव्रतः समाप्तव्रत इत्यथैः । सूर्याविदे । सूया दुष्टो मन्तः 
सूर्येव भवति । वुषाकपिरिति यथा । तं मन्त्रं यो वेद स भवति सूर्यावित्‌ । 
तस्मे सूर्याविदे वधूवस्त्रं देयम्‌ । कथं पुनरसौ वेदितव्यः । स्वरतो 
वणेत इत्येवमादिभिलक्षणेः सामान्यलक्षणेन च । कस्य पुनर्वसिसो 
दानमुपदिश्यते । यद्‌ वासो विवाहकाले आसीत्‌ तस्येदं दानमुपदिष्टमिति 
मन्तव्यम्‌ । १२ ॥ 


अचं ब्राह्मणेभ्यः ।! १३ ।। 
अचं ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌ ।। १३ ।। 


अथ स्वस्त्ययनं वाचयीत ।! १४ |! 


1 गृहप्रवेशनीयाद्‌ ब्रतसमाप्तिरर्वाग्‌--8. > तस्मादेष दोषः--^, ¢ 1). 
8 (15 5160166 07711#घ््त्‌ 20 ^. 4 एवमादिष्टोऽथ--^, ¢, 7). 
5 @070;४€त 11 ^, ©, 1). 6 कृतमस्य--^., ¢, 7. 
4 
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अथानन्तरं स्वस्त्ययनं वाचयीत--च्रूध्वं स्वस्तीति" ।। १४ ।। 
इति प्रथमे अष्टमी कण्डिका 
पाणिग्रहणादि गृह्यं परिचरेत्‌ स्वयम्‌ । १ ।। 


पाणिग्रहणमादियंस्य तदिदं पाणिग्रहुणादि । यस्मिन्‌ कर्मणि 
गृह्यते पाणिः तदिदं पाणिग्रहणम्‌ । तदादि पाणिग्रहणादि । कि पुनस्तत्‌ । 
परिचरणं वेदितव्यम्‌ । यद्येवं पाणिग्रहणादिग्रहणं न कर्तव्यम्‌ । कस्मात्‌ । 
अधिकृतत्वात्‌ । नेत्युच्यते । गृहप्रवेशनीयोऽधिकृतः । तेन गृहप्रवेशनीया- 
दध्वं गृह्यपरिचर्या स्यात्‌ । अतः पाणिग्रहणादिग्रहणं क्रियते । ये पुनः 
पाणिग्रहणमेवाधिकरृतं मन्यन्ते तेषां कि प्रयोजनम्‌ । कथमव्यवच्छिन्नानि 
कर्माणि प्रवर्तेरन्निति । ननु चोदनासामथ्यदिव अव्यच्छेदक्रिया“ भविष्यति) 
नेत्युच्यते । यावन्नोपशाम्येत गह्योऽग्निस्तावत्‌ परिचरणं स्यात्‌ । उपशान्ते 
तु तस्मिन्‌ न स्यात्‌ । कस्मात्‌ । गृह्याभावात्‌ । तेनोपशान्तेऽप्यन्यमग्नि- 
मानीय भ्नष्टाहरणप्रायश्चित्तं कृत्वा परिचरणं कथं स्यादिति । अतो 
वचनमारभ्यते । तत्र गृहसंयोगादस्य गृह्य इत्येषा संज्ञा भवति । तत्र कि 
परिचरणम्‌ । यदित ऊर्ध्वं विधास्यते । एतत्परिचरणं सहोमकमेके 
मन्यन्ते । अन्ये पुनर्टीकिकमेवेच्छन्ति । कस्मात्‌ । मन्त्रविरोधात्‌ । 
नहि कुमार्या मन्तर॒ उपपद्यते पत्या वा । नन्‌. च। वचनान्मन्त्रो 
भवितुमहंति । यथा पत्नीवाचने पल्न्याः । तद्वदिहापि । तस्मात्‌ तयोरपि 
मन्त्रोपदेशः क्रियमाणो भवति । तेन मन्वरवत्परिचरणमिति यदवोचाम 
तद्‌ युक्तम्‌ । स्वयग्रहणमुत्तराथम्‌? ।। १ ॥ 


त तात १७०७१७७४ 


"तपतत आ ^, ©, 7. “ कि तस्य कमं पाणिग्रहणादि ०१८ 
71 4, त, 2. उ स्थितानि २५१९१ 2० ए. “ अविच्छिन्ना क्रिया--4. 
४ 11 ध€ 2188. 62 दृष्टकाल आहुरणे ¢ कन्यायाः--8; ^ २.११ॐ 
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पल्यपि वा । २1, 
पत्नी वा परिचरेत्‌ । यथा परिचरणं तदुक्तम्‌ ।। २ । 
पुत्रः कुमायेन्तेवासी वा ।\ ३ ।। 


अथवा पुत्रादयः परिचरणक्रियां कू्वैन्ति । *अन्तेवासीति शिष्य 
उच्यते । अन्ये पुनरन्यं ब्रुवते ।। ३ ।। 


नित्यानुगृहीतः स्यात्‌ ।\ ४ ।' 


अनशन्दोऽयं परिशब्दस्य स्थाने द्रष्टव्यः । नित्यं परिगृहीतः | 
स्यादिति । एतद्क्तं भवति । तत्र यजमानस्य पल््या वा समीपे कथमस्य 
नित्यं स्थानं स्यादिति । यजमानेन पल्या वा नित्यं परिगृहीतः कथं 
स्यादिति । अथवा होष्यद्धर्माणां प्रतिष्ठापनान्तानां कथमभ्यासो न 
स्यादित्येतदर्थं वचनमारभ्यते । कथं वा प्राप्नोति । “अथ खलु यत्र 
क्वच होष्यन्‌ स्यात्‌ ` (१. ३. १) इति वचनात्‌ । अथाह्रहरेतं ध्मा 
प्राप्तवन्ति! होमसंयोगात्‌ । देशान्तरगमनं वा दशसस्कार इति कृत्वा 
प्रवत्तिः स्यात्‌ । तच्निवत््यर्थं वचनमारभ्यते । नित्यं" सकृदेव परिगृहीतो 
भवतीति ।! ४ ॥ 


यदि तूषशाम्येत्‌ पन्त्युपवसेदित्येके ।। ५ ।' 


यदि खलपशास्येत पत्या उपवासो भवतीत्येके आचार्या 
मन्यन्ते । अन्यं पनर्य॑जमानस्यैवेच्छन्ति । तन्न । कथं ज्ञायते । यदि 
तूपशाम्येदुपवसेत्‌ पत्नीत्येके इत्येवं वक्तव्यं यदवं ब्रूतं । तनं यजमानस्य 





1 तत्र--2५५4€0 7 2. 2 नित्यः--^, ¢, 7. * उपशाम्येत्‌- 
९, (+, | [ 
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न भवति । अन्ये पूनरन्यत्‌ प्रायश्चित्तमिच्छन्ति शास्त्रान्तरदृष्टम्‌ अपि 
वोत्तरया" जुहुयादिति । तत्र “ अयाश्च ' (आ० श्रौ १. ११. १३) 
इत्यनया जुहुयात्‌” । एवमेकं ।। ५ ॥। 


तस्याग्निहोवरेण प्राद्ष्करणहोमकालो व्याख्यातौ ।। ६ ।। 


तस्य ।. कस्य । गुह्यस्य । अग्निहोदरेण प्रादुष्करणं होमक्रालश्च व्या- 
ख्यातः । तत्र तस्येति वचनमपार्थकम्‌ । कस्मात्‌ । अधिकरृतत्वात्‌ । उच्यते । 
तस्यग्रहणं क्रियते योगवि भागप्रदशेनाथम्‌ । ^ तस्यागिनिहोव्रेण ' विधिर्व्या- 
ख्यातः । किमेवं सिद्धं भविष्यति । तस्याग्नहोवेणैव भ्विधिव्यष्यातो 
वेदितव्यः, नान्येनेति । तेन पाकयज्ञतन्त्ं निवृत्तं भवति । नान्यत्‌ किचन 
कुतश्चित्‌ प्राप्नोति । एवं सति दोषः । होष्यद्धर्माणामपि निवृत्तिः प्राप्नोति। 
न भविष्यति । प्राक्‌ कृतो यत्नः यत्रक्वचग्रहुणम्‌“ । तेन प्रतिपिद्धविषयेऽपि 
धमप्राप्तिः । एवं चेदग्निहोवेणेत्यतिप्रसक्तो विधिः । तेनोत्तरमारभ्यते । 
प्रादुष्करणहोमकालावेव भवतो नान्यदित्येवमपि । अन्यन्न प्राप्नोति । 
परिसंख्यानात्‌ । ६ ॥ ॑ 


होम्यं च मांसवजेम्‌ ।।! ७ ।। 


होम्यं चाग्निहोव्रेण व्याख्यातं मांसं वजैयित्वा । मांसप्रतिषेधा- 
न्मन्यामहं यथान्यान्यग्निहोत्रदरव्याणि स्वशास्त्रे दृष्टानि शास्त्रान्तरे 
विहितानि च परिसंख्यातानि नवः द्रव्याणि भवन्तीति ।। ७ ॥ 


कामं तु ब्रीहियवतिलेः ।। ८ ।। 
 चोत्तरया--?. ° जुहुयात्‌--०४५८त्‌ 3 ^, 0, 7. 


8 ए0प्तगा 071 1€€ पपु 10 तेन प्रतिषिद्ध 011;४€त्‌ 4, (~, 7. 
“ अतिरिच्यते--2११८५ प 8. ° परिसंख्यातानि नव--०; ४४९१ 1. ए. 
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बरीह्यादिभिर्होमः कर्तव्यः । कामं त्विति कस्मादुच्यते । वाशब्दः 
कतव्य: । वाशब्दे क्रियमाणे तुल्यविकल्पः स्यात्‌ । न चेष्यते । तेन यदा 
पूर्वोक्तानि द्रव्याणि न सन्ति तदा ्रीह्यादिभिर्होमो यथा स्यादित्यतः कामं 
त्वित्युच्यते । अथात्र संशयः । कि ब्रीह्यादिभिः समस्तैर्होमः उतान्यतर- 
णेति । समस्तैरिति । कस्मात्‌ । समासनिदंशात्‌ । न भविष्यति । कि 
कारणम्‌ । न्यायविरोधात्‌ । अन्यतरेणापि क्रियमाणेऽसावथेः साधितो 
भवति । शास्वरान्तरप्रसिदधेश्च । येन ब्रीहयोऽपि पृथक्‌ चोद्यन्ते यवा अपि 
पृथक्‌ चोदयन्ते--' व्रीहिभिर्यजेत । यवेर्यजेत ' इति । स्वशास्त्रेऽपि दशनान्न 
भविष्यति समस्तैर्होमः । वक्ष्यति-- पृथक्‌ पूणैशरावाणि निदधाति 
(१. १७. ३) इति ।। = ॥ 


अग्नये स्वाहेति सायं जुहुयात्‌ । सूर्याय स्वाहेति प्रातः 
।\ € ॥ 


आभ्यां मन्त्राभ्यां सायं प्रातजुंहोतिः । ९ ।। 
तृष्णीं द्वितीये उभयत्र ।\ १० ।! 


तृष्णीग्रहुणं तूष्णींहोमघमंप्राप्त्यथेम्‌ । उभयत्रेति सायं प्रातश्चे- 
त्यथः ।। १० ॥। 


इति प्रथमे नवमी कण्डिका 
अथ पार्वणः स्थालीपाकः ।\ १ ।। 
अथशब्दोऽधिकारा्थः । पार्वण इति । पवेणि भवः पावेणः । 


तत्र पक्षसंधिः पर्वेत्युच्यते \ पौणैमासी चामावास्या च । अत्र परग्रहणं" 


1 होम---^, 1). 2 पार्वेणग्रहुणं--. 
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न कर्तव्यम्‌ । कस्मात्‌ । " तस्य दशेपृणमासाभ्यामुपवासः इति वचनात्‌ 
पर्वण्येव भविष्यति । दशंपृण॑मासन्यपदेशादुपवास एव प्रसज्येत । न कर्मणः 
कालः । पाणिग्रहणादिवचनादहरहः क्रिया प्राप्नोति । सा मा भूदिति 
कृत्वा पावेणग्रहणं क्रियते । स्थालीपाक इति कर्मणो नामधेयम्‌ ।। १ ॥। 


तस्य दशेपणेमासाभ्यामुपवासः ।। २ ।। 


तस्य । कस्य । पावेणस्य । दशंपूणंमासाभ्यामुपवासो व्याख्यातः । 
तस्येति न वक्तव्यम्‌ । प्रकृतत्वात्‌ । उच्यते । तस्यग्रहणं, हि नियमार्थम्‌ । 
कः पुननियमः । तस्यैव पार्वणस्य कथमयमुपवासविधिः स्यादन्यत्र मा 
भूदिति । क्व प्रसज्यते । " एतत्‌ तन्त्रम्‌ ' (१. १०. २८) इति स्वेपाक- 
यजञेष्वेतत्‌ तन्त्रं भवति । एवमुपवासोऽपि सवत्र स्यात्‌ । स मा भूदित्यतो 
नियमः क्रियते । अथ कीदग्लक्षणः उपवासः । तत्रायमुपवासशब्दोऽभोजने 
प्रसिद्धो भवति लोके । इह तु नाभोजनें । कृतः । सकर द्धोजने शास्त्रान्तरे 
विहितत्वात्‌ ।। २ ।। 


इध्मार्बाहिषोश्च संनहनम्‌ ।\ ३ ।। 


इध्मावहिषोश्च संनहनं, वन्धनमित्य्थः । तत्तु दशंपूणंमासाभ्यां 
व्याख्यातम्‌ । शास्त्रान्तरे यथादृष्टं संनहनं तथा कर्तव्यं समन्तकम- 
 मन््रक वा।। ३॥। 


देवताश्चोपांशुयाजेन्द्रमहेन्द्रवजेम्‌ ।\! ४ ।। 


देवताश्च दशेपूणेमासराभ्यां व्याख्याताः । तद्वयपदेशात्‌ सर्वा देवताः 
प्राप्नुवन्ति । तवर प्रतिषेधः । उपांशुयाजेन््रमहेन्द्रवजेम्‌ । उपांशुयाजं 
वजंयित्वा इन्द्रं महेन्द्रं चेति । तेन पौणंमास्यामग्तिरग्नीषोमौ च अमा- 


म कमणा 


+ कोदृशलक्षणोऽयमुपवासः--4, ©, 12. 
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वास्यायामग्निरिन्द्राग्नी च दे द्वे देवते भवतः । अथात्र विवारः क्रियते । 
इन्द्रमहेन्द्रयोः प्रतिषेधोऽपार्थक इति । कस्मात्‌ । सांनाय्याभावात्‌ । 
नेत्युच्यते । इह संनयत एते देवते भवतः । तवर च संनयच्चिति कर्ता 
निदिश्यते । तेन वैतानिके योऽसौ संनयन्‌ यदि भवति इहापि संनयच्नेव 
भवति । तेन संनयतः कर्तुः इन्द्रो महेन्द्रो वा विकल्पेन भवति । तस्मात्‌ 
प्रतिषेधो न्याय्यः । यथेवं संनयत इन्द्राग्नी न प्राप्नोति । कस्मात्‌ । 
ˆ इन्द्राग्नी अमावास्यायामसंनयतः' (आ० श्रौ० १. ३.१०) इति 
वचनात्‌ । तस्मादग्निरेवेकः प्राप्नोति । नेत्युच्यते । इन्द्राग्नी द्वितीया 
देवता भवति । कथम्‌ । असंनयन्नेवेति" कृत्वा । कथं पुनरसावसंनयन्‌ 
भवति । देवताप्रतिषेधात्‌ । तदभावे चः सांनाय्याभावः । कथम्‌ । 
भोक्ची हि देवता । भोज्यं सांनाय्यं हविः 1 भोक्तृदेवताप्रतिषेधात्‌ तेन 
भोज्यमपि सांनाय्यं प्रतिषिद्धं भवति । सांनाय्यप्रतिषेधाच्चासंनयन्‌? 
भवति ! तस्मादसंनयत इन्द्राग्नी देवते एवेति यदुक्तं तदुपपद्यते ।। ४ ॥ 


कस्या इतराः ।५॥। 


काम्या इतरा देवता भवन्ति । उक्ताभ्यश्च« या अन्या उपांश्वाद्याः । 
तवर संशयः । किमेता एव विधीयन्ते, आहोस्विदन्या इति । उभयथा- 
प्यपाथेकम्‌ । कथम्‌ । (अथ काम्यानां स्थाने ' (३. ६. १) इति वक्ष्यति । 
नेत्युच्यते । सोऽयमु्पाश्वादीनां प्रतिषेधः कृतः । तेन सवेतैव प्रतिषेधः 
स्यात्‌ । तेनेदमारभ्यते । नेत्युच्यते । “अथ काम्यानाम्‌  इत्यविशिष्ट- 
वचनम्‌ । तेन काम्यानां स्थाने न भविष्यति प्रतिषेधः । तस्मादप्रयोजनम्‌ । 
एवं तहि कामसंयोगेन? पावेणे कथं प्रयोगः स्यादित्येतदर्थं° वचनमारभ्यते । 
अथ प्रयोगे सतीन्द्रमहेन््रयोः केन द्रव्येण प्रयोगः कतव्य: । तवर सांनाय्येन 


1 असंनयचित्येव--8. ` 2 तदभावेऽपि .च--8. 3 असंनयनं- ¢. 
^ उक्ताभ्यां--^. 5 कामसंयोगे प्वणि--ए. 6 इत्येवमर्थ--^, ¢, 7. 
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प्राप्नोति । तथा दुष्टत्वात्‌ । नेत्युच्यते । इह स्थालीपाकेनैव होमः करतंव्यः। 
सांनाय्याभावात्‌ । अथोपांशुयाजस्यापि चरुः प्राप्नोति । नेत्युच्यते । 
आज्येनैवोपांशुयाजः कतेव्यः ।" कस्मात्‌ । आज्यस्य विद्यमानत्वात्‌ ।। ५॥। 


तस्ये तस्यं देवतायं चतुरश्चतुरो मुष्टीन्‌ निवपति पवित्रे 
अन्तर्धायामष्मे त्वा जुष्टं निवेपामीति ।! ६ ।। 


तस्ये तस्या इति वीप्सा क्रियते । चतुरश्चतुर इत्येषापि । मुष्टीन्‌ 
निवेपति। परिमाणार्थो निदंशः । निवेपतीति क्रिया चोद्यते । पवित्र 
प्रागुक्ते । ते अन्तर्धाय अमुष्मै त्वा जुष्टं निवेपामीत्यनेन मन्चेण । तत्रामुष्मा 
इति स्स्थानविभक्त्यर्थो निर्देशः ।। ६ ॥। 


अथनान्‌ प्रोक्षति यथानिरुप्तममुष्मे त्वा जुष्टं प्रोक्षामीति 
| ७ ॥। 


अथशब्दः प्रयुज्यते । कथं स्वषु निरुप्तेषु प्रोक्षणं स्यादिति । ते तु 
निवेपणप्रोक्षणे एकस्मिन्नेव पात्रे भवतः, न नानापात्रयोरिति । कुत एतत्‌ । 
उत्तरत्र विभागदशेनात्‌ । यथाशब्दः प्रकारवाची । येन प्रकारेण निर्वप: 
केतः तेन प्रकारेण प्रोक्षणमपि कतेव्यम्‌* । केन पुनः प्रकारेण निवपणं 
कृतमिति । तस्यै तस्ये चतुरश्चतुरः पवित्रे अन्तधयिति । प्रोक्षणेऽपि 
समोऽयं विधिः प्रसज्यते* ।। ७ |] 


अवहतांस्त्रिष्फलोकृतान्‌ नाना श्रपयेत्‌ ।। = ।। 


1 [2602 70 ^, ¢, 7), 2 स्थाने--8. क्रियते-- ^, 13; 
क्रियेत--0. . ^ प्रसज्येत--^^. 
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अवहतानिति । अवहननं कृत्वा निष्फलीकरणं करोति । फली- 
करणं नाम तुषविमोकः । शुक्लीकृतानित्य्थ॑ः । अत्र अर्थात्‌ चिः प्रक्षालनं 
भवति । नाना श्रपयेत्‌ । नाना, न सहेत्यर्थः ।। ८ ।। 


समोप्य वा ।! € ॥! 
एकपावे श्रपणं भवति ।। € ॥। 


यदि नाना श्रपयेद विभज्य तण्डलानभिमशेदिदममष्मा 
इदममष्मा इति ।\ १० ॥ 


यदीत्यनित्याथं । नानाश्वरपणं भवति चेत्‌ ततस्तण्डलान्‌ विभज्या- 
भिमृशेद्‌ इदममुष्मा इदममुष्मा इति ।। १० ।। 


यद्यु वं समोप्य व्युद्धारं जुहुयात्‌ ॥\ ११ \। 


यदि समोप्य श्रपयेद्‌ तद्‌" व्युद्धारं जुहुयात्‌ । व्युदधुत्य व्युद्धत्य व्यु- 
द्वारम्‌ । नानापालरे कृत्वेत्थं: । व्युद्धारं कृत्वाभिमृश्य जुहुयात्‌ । शृते पाते 
विभज्याभिमृशेत्‌ । इदममुष्मा इदममुष्मा इति । जुहुयादिति न वक्तव्यम्‌ । 
कस्मात्‌ । उत्तरत्र होमं वक्ष्यति । ब्रवीति । जुहुयादिति । उच्यते कथं 
होमकाले व्युद्धारः स्यादिति ।। ११ ॥। 


शृतानि हवीष्यभिघार्योदगुद्रास्य प्रत्यभिघायंः बहष्या- 
साद्येध्ममभिघायं अयं त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वधंस्व 
चेद्ध वधय चास्मान्‌ प्रजया पशुभिब्रहावचंसेनाच्ादयेन समेधय ' 
स्वाहेति ।। १२ 


1 तद्‌--0 6 7 ^, ©, 7. 2 ततः--^, ^, 7. = > (प्पा्८त्‌ 
11 ^+, 0, 7), ए 1208 € € द्र 210 पणा धाऽ 5८. 
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शतानि पक्वानीति । नाप्यशतानि नापि दग्धानीत्यर्थः। अभिघार्यो 
दगद्रास्येति पाठः । उदङ बृ्ास्येत्येवं पठ्यमाने तु उदडमुखस्योद्रासनं 
प्राप्नोति । न चेष्यते । तस्मादुदगृद्रास्यति पाठः क्रियते । बहिष्यासाद्यः । 
ततर केचिदेतस्मिननेव काले बहुषामास्तरणं कुवन्ति, कंचित्‌ पूर्वास्तुतमेव 
व्हिःशब्देन कल्पयन्ति । एतस्मिन्‌ पुनः कालेऽभिधारणमिच्छन्ति । इध्म- 
मभिघा्य ‹ अयं त इध्म आत्मा ' इत्यनेन मन्तरेण जुहोति ।। १२ ।। 


तृष्णीमाघारावाघार्याज्यभागौ जुहुयात्‌ । अग्नये स्वाहा 
सोमाय स्वाहेति ।। १३ ।\ 


तष्णीमिति मन्वप्रतिषेधोऽपाथकः । कस्मात्‌ । अनुपदशान्मन्तस्य । 
ब्रवीति । तुष्णीग्रहणं कूरवन्नेतज्जञापयति--भ्मन््वर्ज येऽन्ये धर्मास्ते पून 
कथं प्रवर्तेरन्निति । कं पुनस्ते धर्माः । पारं प्रदेश इत्यंवमादयः । आज्य 
भागावित्यत्तरयोराहुत्योः संज्ञा । प्रयोजनं “ तथाज्यभागौ पाकयज्ञेषु “ 
(१.३. ५) इति ।\ १३ ॥। 


उत्तरमाग्नेयं दक्षिणं सोम्यम्‌ ।\! १४ ॥ 

आग्नेयमाज्यभागमृत्तरपार्ण्वे जुहोति । सौम्यं दक्षिणे पारव ।।१४।। 
किमर्थं पुनरनयोदेशो विधीयते । देशविधानकारणमुत्तरमारभ्यते- 
विनज्ञायते--' चक्षुषी वा एते यज्ञस्य यदाज्यभागो * ।\१५।। 


विज्ञायत इति ब्राह्मणवाक्यमिदमाकृष्यते° । किमर्थम्‌ । यथान्येषु 
विधिषु न ब्राह्मणवाक्यान्वाकरषणं? क्रियते । इह श्भुतिवाक्येनाज्यभागयोः 


माण 


1 02101160 10 ^, (~, 1). 2 मन्त्रवजिता ये धर्माः--^, ^, 7. 
3 देशः-^, 0, 7). 4 जुहोति--०4० 7 ^, ©, 7. ? इदम्‌-- 
0पपटत्‌ 120 ^, ©, 7, 6 वाक्यान्वेषण--^, ©, 7. 7 तु--24०त 


111 4. 
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दक्षिणसंस्थतां विदधाति । "तज्ज्ञापयति--अन्यत्रोदक्संस्थता प्राक्संस्थ- 
ता वाः भवतीति | १५ ॥ 


इहाप्युदक्संस्थतास्तु । प्रथमं सौम्यो हृयतामित्यत उत्तरमारभ्यते- 


तस्मात्‌ पुरुषस्य हि प्रत्यङमुखस्यासीनस्य दल्िणमक्ष्युत्तर 
भवत्युत्तरं दक्षिणम्‌ ।\ १६ ॥ 


आगनेयस्त्वाज्यभागो यस्माद्‌ दक्षिणमश्षि भवति तस्मान्न शक्यते 
आग्नेयः पश्चाद्धोतुम्‌ ।। १६ ॥ 


मध्ये हर्वीषि ॥ १७ । ` 
जुहोति । कस्य मध्ये । आज्यभागयोमंध्ये ।। १७ ।। 
प्रत्यक्तरं वा ।। १८ ।। 


प्रत्यक्तरे वा देशे हवींषि जुहोति । आज्यभागयोरेव । प्रत्यक्तर- 
मिति पञ्चिमतरमित्यथंः ।। १८ ॥ 


प्राक्संस्थान्युदक्संस्थानि वा ।\ १९ ॥ 


प्राक्संस्थानि वा हवींषि भवन्ति, उदक्संस्थानि वा) तदिदं 
नारब्धव्यम्‌ । सिद्धत्वात्‌ । नेत्युच्यते । यदीदं नारभ्येत मध्ये हवींषीति 
मध्याधिकारोऽनुवतते । तस्मादारब्धव्यम्‌ । अथात्र संशयः । किमेकंका- 
हुतिरूदकसंस्था, आहोस्वित्‌ सर्वां आहुतयः उदक्संस्था भवन्तीति । तत्र 
सर्वासामाहुतीनामुदक्संस्थता भवति ।। १९ 1 


 उत्तरपुरस्तात्‌ सौविष्टकृतम्‌ ।\ २० ।। 


1 तत्‌--011९त 2 4, ©, 72. ` प्राक्संस्थता वा--णपपलत्‌ + 8. 
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९ = 


उत्तरूर्वदेशे सौविष्टकृतं जुहोति ।। २० ॥ 

मध्यात्‌ पूर्वार्धाच्च हविषोऽवद्यति ।! २१ ॥ 

हविषो मध्याच्च पूर्वाधच्चावद्यति ।। २१ ॥। 

मध्यात्‌ पूर्वार्धात्‌ पश्चार्धादिति पञ्चावत्तिनाम्‌" \\ २२।। 


'पञ्चावत्तिनामयमवदानक्रमो भवति । तत्र॒ पश्चार्धाच्चेति 
वक्तव्यम्‌ । एवमुच्यमाने सिध्यत्यर्थ- । रमो न सिध्येत । प्राकूसंस्थतो- 
दवसंस्थतानियमात्‌ । तेन ्रमार्थमिदं वचनम्‌* । कथमनेन क्रमेणावदानानां 
ग्रहणं भवतीत्यतो वचनमारभ्यते ।। २२ 1 


` उत्तरार्धात्‌ सौविष्टकृतम्‌ ।! २२३ ।। 


उत्तरार्धत सौविष्टकृतमवदानमवद्यति । अथात्र संशयः । 
विवक्षितमेकवचनमविवक्षितमिति । उच्यते । विवक्षितमेकवचनम्‌ । 
कस्मात्‌ । उपदशात्‌ । एवं सति विवक्षिते एकवचने दोषः प्राप्नोति । को 
दोषः । चतुरवत्तिनां व्यवत्तता प्राप्नोति । कथम्‌ । उपस्तरणमवदानं 
परत्यभिधारणमिति । नायं दोषः । द्विः प्रत्यभिघारणं करिष्यते । एवमपि 
पञ्चावत्तिनां चतुरवत्तता प्राप्नोति । नैष दोषः। तत्रापि न्निः 
प्रत्यभिघायैते+ । तच्च न । कस्मात्‌ । चरिरभिघारणस्याविहितत्वात्‌ । तेनैष 
दोषः प्राप्नोति एकवचने प्रतीयमाने । तस्मात्‌ सौविष्टकृतमिति 
जातिवाचकोऽय? निर्देशः । तस्मादुत्तराधभागाद्धविषः पूर्वोक्तिनावदान- 
धर्मेण स्विष्टकृतो ह्यवदानानि ग्राह्याणि ।) २३ । 


1 पञ्चावत्तीनाम्‌--8. > सिध्यत्ययमथंः--^, ¢, 73. २.८, (01, 7 
0101६ {1118 5€7767166. ‰ विरभिघारणं भवति--^, ¢, 7. 5 जाति- 
वाचिनो-0; अयं--011४८८त्‌ 71 &¢, 1). 
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अनेन मन्त्रेण स्विष्टकृद्धोतव्यः-- 


‹ यदस्य कमंणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । अग्नि- 
ह्टत्‌ स्विष्टकृद्‌ विद्वान्‌ त्सवं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे । अग्नये 
स्विष्टकृते सुहुतहुते सवेप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समधेयित्र 
सर्वान्‌ नः कामान्‌ त्समधय स्वाहा ` इति । २४ ॥, 


नात्र हवींषि प्रत्यभिघारयति । [स्विष्टकृतं द्िरभिघा- 
रयति]' ।। २५ ॥ 


अत्र स्विष्टकृति हवींषि न प्रत्यभिघारयति । अव्रग्रहुणमपाथेकम्‌ । 
कस्मात्‌ । अधिकृतत्वात्‌ । नेत्युच्यते । न हवींषि प्रत्यभिघारयती- 
त्युच्यमाने सवत्र प्रतिषेधः स्यात्‌ प्रत्यभिघारणस्य । तस्मादव्रग्रहणं 
क्रियते ।। २५ ॥) ` 


्बहिषि पूणंपात्रं निनयेत्‌ ।। २६ ।। 


पू्णपात्रमपां पूर्ण पाव्रं बहिषि निनयेत्‌ निषिञ्चेदित्यथः। एतत्‌ 
पूणेपात्ं प्रागेव पूरितं भवति । कथं गम्यते । तद्‌भूतोपदेशात्‌ ।। २६ ।। 


एषोऽवभुथः पाकयन्नानाम्‌ ` ।! २७ ।। 


यदिदं पूणण॑पाव्रनिनयनमवभुथः पाकयज्ञानां भवति । कि 
पुनः कारणं पूर्णपा्रनिनयनस्य अवभुथत्वं विधीयते । अवभुथसंस्कृतं यथा 


1 वृ ्रा$ ऽव 38 पञ 7 १८ 2488. पाल दश्पऽत्लातत म पप्राली 
78 पणात्‌ 7 पाल दद्व गा, पाल एतल्पन्पः च्छव; त द्विरभिघारणं 
करिष्यते । 2.4, ¢, 7 पप पाक. 


९ आश्वलायनगृह्यसूत्रभाष्यम्‌ 


स्यादिति । कि प्रयोजनम्‌ । अवभृतधर्माः कथं स्युरिति । के पूनस्ते धर्माः । 
कालः अभ्युक्षणमित्येवमादयः । कः पुनरवभृथकालः । ऊर्ध्वं स्वप्राय- 
श्चित्तेभ्यः प्राक्‌ संस्थाजपात्‌ । अथ पुनरत्र सवं प्रायश्चित्तानि भवन्तीति । 
भवन्तीत्युच्यते । अथ कस्य सर्ंप्रायश्चित्तानि भवन्ति । कर्तुः । नेत्युच्यते । 
ब्रह्मणः । किमेतावदेव । नेत्युच्यते । निरसनोपवंशने ब्रह्मजपः सवंप्राय- 
श्चित्तानि संस्थाजपं इतीमानि पञ्च कर्माणि ब्रह्मणो भवन्तीति । सत्यां 
प्रवृत्तौ । पाकयज्ञाधिकारे पाकयन्नग्रहणं किमथेम्‌ । न कर्तव्यम्‌ । कतंव्यं 
सवंपाकयज्ञाधिकाराथंम्‌ ।। २७ ॥ 


एतत्‌ तन्त्रम्‌ ।\ २८ ॥ 


एतत्‌ तन्त्रं सवेपाकयज्ञानां भवतीत्यथः । अथ तन्रग्रहणेन कि 
गृह्यत इति चेदुपवासादिविधानं सर्वं प्राप्नोतीति चेदुपवासो न भविष्यति । 
कस्मात्‌ । तस्येति नियमितत्वात्‌ । एवं तहि इध्मावहिषोश्च संनहनमपि 
न पुनः प्राप्नोति । तस्येत्यधिकृतत्वात्‌ । नानुवतिष्यतेऽधिकारः । यद्य- 
धिकारो नानुवतंते, एवं तहि देवता अपि सवत्र प्राप्नुवन्ति । नेत्युच्यते । 
अननुवतंमानेऽप्यधिकारे देवता अन्यत्र न भविष्यन्ति । कथम्‌ । तन्त्रग्रहुण- 
सामर्थ्यात्‌ । प्रत्यक्षविधानाच्च देवतानामन्यत्र । तद्यथा पौणेमास्यन्य- 
पदेणे सति न देवता भवन्ति । एवमिहापि । २८ ।। 


हविरुच्छिष्टं दक्षिणा ।\ २६ ॥। 


यद्धुतस्य शिष्टं तद्धविरुच्छिष्टं तदक्षिणादाने भवति । दक्षिणा- 
दानान्मन्यामहेऽन्यः कर्तेति, स्वयंकतुंकत्वे सति दक्षिणादानं नोपपद्यते । 
अथ कि सर्वेषु पाकयज्ञेषु हविरुच्छिष्टं दक्षिणा भवति । नेत्युच्यते । 
दक्षिणादानं सवेत्र न प्राप्नोति । कस्मात्‌ । तन्त्रव्यपदेशे कृते अथ 
दक्षिणा विहिता । यदि दक्षिणादानमभविष्यत्‌, विधाय दक्षिणादानं 
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तन्वव्यपदेशः कृतः स्यात्‌ । येषु भवति येषु वा न भवति तानुत्तरत् 
वक्ष्यामः: ।। २९ ॥। 


इति प्रथमे दशमी कण्डिका 
अथ पशुकल्पः ।! १ ।। 


अथ पशुकल्पो वक्ष्यते । इत उत्तरं यद्‌ वक्ष्यामः, असौ पशुकल्पो 
वेदितव्यः । तव्रैके नित्यमिमं पशुं मन्यन्ते । यत्‌ त्रेतायां “षाण्मास्यः 
सांवत्सरो वा ' (श्रौ° सू० ३. ८. ४) इति द्ष्टस्तस्य स्थाने° एकाग्नावयं 
पशुभवतीति । एवं सति कल्पग्रहुणमपाथेकम्‌ । अथ पशुरित्येतावता 
सिद्धम्‌ । अयं च पशुशब्द: पशुगुणके कर्मणि वतेते । यथा सोमशब्दष्च 
सोमगुणके । इह तु नैव पशुमेवोपदिशति-- तस्य पशोः कल्प इति । तेन 
कल्पग्रहणान्मन्यामहे यत्र यत्र“ पशुश्चोदितस्तव्र तव्रानेन पशुकल्पेन कथं 
क्रियत इति । तस्मात्‌ कल्पमात्रमेवेदमुपदिश्यते । न नित्यः पशुः । क्वः 
पशुश्चोदयते यस्यायं कल्पः । अष्टकायां शूलगवे च । यदि तदर्थं पशुकल्प 
विधानम्‌ उपाकरणोपदेशोऽपाथैकः । कथम्‌ । उभयत्रोपाकरणप्रतिषेधात्‌ । 
 प्रोक्षणोपाकरणवजेम्‌ ' (२. ४. १३) इति, " प्रोक्षणादि समानम्‌! 
(४. =. १५) इति च । तस्मादुपाकरणोपदेशादिह मन्यामह नित्योऽपि 
पशुभवतीति । नेत्युच्यते । कल्पग्रहणान्न नित्यः पशुभेवतीति कल्पमा- 
त्मेवात्र विधीयते । ननु चोपाकरणोपदेशोऽपार्थक इति । उच्यते । 
आतिथ्यकर्मणि पशुभेविष्यति । तथा मधुपक । उत्तरत्र काम्याः पशवो 


11 
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वक्ष्यन्ते । अथ के काम्या इत्येतस्मिन्नधिकारे । तदुत्तरव्रैव साधयिष्यामः। 
अथशब्दोऽधिकारा्थः ।। २ ॥ 


पशुकल्पविधिमधिकरोति-- 


उत्तरतोऽग्नेः शाभित्रस्यायतनं करत्वा पाययित्वा पशुमाप्ला- 
व्य पुरस्तात्‌ प्रत्यङमुखमवस्थाप्य (अग्नि दतम्‌ ' (ऋ० सं १. 
१२. १) इति हाभ्यां हृत्वा सपलाशयाद्रेंशाखया पश्चादुप- 
स्पुशेदमुष्मे त्वा जुष्टमुपाकरोमीति ।। २॥ 


उत्तरतः उदीच्यां दिशि । उत्तरतः कस्य । अग्नेः । शामित्रस्या- 
यतनं कृत्वा । शामिवो नामाग्िः । तस्यायतनं करोति उत्तरतः । आयतनं 
नाम स्थानम्‌ । पाययित्वा पशुमाप्लावयति । आप्लाव्य च तं पशुं पुरस्तात्‌ 
प्रत्यडमुखमवस्थाप्य । पूवेस्यां दिशि । कस्य । अग्नेः । प्रत्यडःमुखमव- 
स्थाप्य ˆ अग्नि दूतम्‌ ' इति हाभ्यां जुहोति । 


तत्रैतस्मिन्‌ प्रतीके संशयः । कि कारणम्‌ । अनेकगतत्वात्‌" 
प्रतीकस्य । कथम्‌ । “अग्नि दृतं वृणीमहे ' (ऋ० सं० १. १२. १), 
“अग्नि दूतं पुरो दधे” (ऋ० सं० =. ४४. ३), ^अग्नि दूतं प्रति 
यदन्रवीतन ` (ऋ० सं० १. १६१. ३), इत्येवमनेकगतत्वात्‌" प्रतीकस्य 
संशयः। ब्रवीति । अविशेषवचनाद्‌ आदितः संप्रत्ययो भविष्यति । न 
प्राप्नोति । कस्मात्‌ । क्वचिद्विशेषोपदेशात्‌ । ' प्र द्यावेति दैघंतमसम्‌ 
(आ० श्रो ५.१८. १) इति, ‹ सुसंदुशं त्वेति पड्क्त्या ' (आ० श्रौ ° २. 
१९. ३४) इति, ^ अप्सुमन्तौ गायत्रौ ' (आ० श्रौ ६. १३. ४) इति । 
एवं तह्येन्ततः सप्रत्ययोऽस्तु । तथापि न प्राप्नोति । कस्मात्‌ । विशेष- 
दशनात्‌ । तत्रापि ' प्र यावेति वासिष्ठम्‌ ' (आ० श्रौ ८. ८. ४) इति । 


1 अनेकन्छगगतत्वात्‌--?. 
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कि पुनरत्र प्रतिपत्तव्यम्‌ । सामान्याल्ियमो भविष्यति । अस्ति पूनः 
किचित्‌ सामान्यम्‌ । अस्तीति ब्रूमः। तेन “अग्नि दूतं वृणीमह ' इत्यय- 
मादेशः । कथं गम्यते । सूक्तादौ हीनपादग्रहणं दृष्टम्‌ । तेनेहापि 
ही नपादग्रहणसामर्थ्यात्‌ सुक्तादिग्रहणं युक्तम्‌ । ब्रवीति । यद्येवमेवमपि 
दोषः । दे सूक्ते प्राप्नृतः । कस्मात्‌ । ' अग्नि दतम्‌ ' इति ^ द्वाभ्याम्‌ ' इति 
समाननिर्देशात्‌ सूक्ताभ्यामित्येवं गम्यते । नेत्युच्यते । यल हि सूक्तादि- 
ग्रहणे अनेकसुक्तं भवति तत्र यलनान्तरमारभ्यते । यथा ‹ उपप्रयन्त इति 
सूक्ते," ' इमे विप्रस्येति सूक्ते ' (आ० श्रौ ° ४. १३. ७) इति सूक्तग्रहणं 
करोति । तेनेह सत्यपि सूक्तादौ ग्रहणे नैव सूक्तग्रहृणं प्राप्नोति । यत्नान्त- 
राभावात्‌ । तस्माद्‌ ट्राभ्यामुरभ्यामिति प्रत्येतव्यम्‌ । सामान्यात्‌ सूक्तादो 
च ग्रहणमिति । सपलाशयाद्रंशाखया पश्चादुपस्पृशेदमुष्मे त्वा जुष्टमुपा- 
करोमीति । सपलाशयेति किमुक्तं भवति । सपणेयेत्यथेः । आद्रेशाखयेति 
शुष्कशाखया मा भूदिति । पश्चादिति पृष्ठत इत्यथैः । उपस्पृशेत्‌ अन्वा- 
रभेदित्यथेः । अमुष्मै त्वा जुष्टमुपाकरोमीत्यनेन मन्त्रेण । २ ॥। 


वरीहियवमतीभिर्ड्िः पुरस्तात्‌ परोक्षति--अमुष्मे त्वा 
जुष्टं प्रोक्षामीति ॥ २ \! 


व्रीहियवमतीभिरद्िः पुरस्ताद्‌ अग्रत इत्यर्थः । प्रोक्षति । अमुष्मे 
त्वा जुष्टं प्रोक्षामीत्यनेन मन्त्रेण । ३ ॥ 


तासां पाययित्वा दक्षिणमनु बाहं शेषं निनयेत्‌ । ४ ।। 


तासामपां पाययति । पीतानां यच्छेषं दक्षिणं बाहुमनु निनयति । 
निषिञ्चतीत्यर्थः। तासामिति ग्रहणमपा्थकम्‌ । कस्मात्‌ । अधि- 
कृतत्वात्‌ । उच्यते । कतंव्यमेवं । कि कारणम्‌ । कथं नित्यं पायनं स्यात्‌ । 


1 द्राभ्यां-"ल०€2० 10 <^, (, 1). 
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अन्यथा हि प्रोक्षणावशिष्टानामेव पायनं स्यादिति । तत्र को दोषः स्यात्‌ । 
प्ोक्षणाभावे पायनाभावः स्यात्‌, निमित्ताभावे नैमित्तिकस्याप्यभावः। 
क्व॒ पूनः प्रोक्षणं नास्ति, ` प्रोक्षणोपाकरणवजम्‌ ' (२. ४. १३) 
इत्यत्र । तेन प्रोक्षणाभावेऽपि पायनं यथा पस्यादित्यतस्तासामिति नित्यार्थं 
वचनम्‌ ।। ४ ॥ 


आवतव पयग्निकत्वोदञ्चं नयन्ति ।। ५।। 


आवृतेति तूष्णीम्‌ अमन्वकमित्यर्थः। मन्त्रप्रतिपेधोऽपार्थकः | 
कस्मात्‌ । अनुपदेशान्मन्त्रस्य । ब्रवीति । अप्राप्तमन्त्रप्रतिषेधं कृवन्नेतमर्थ 
ज्ञापयति-समन्त्रकस्य पयेग्निकरणस्य ये धर्मस्त कथं प्रवर्तेरन्निति । अतो 
मन्त्रप्रतिषेधः क्रियते । कं पुनस्ते धर्माः । चिः पयग्निकरणं पश्वादीनां च 
द्रव्याणाम्‌ । उदञ्चं च नयन्ति । उदीचीं नयन्ति ।। ५।। 


तस्य पुरस्तादुल्मुक हरन्ति ।। ६ |, 


तस्य पशोः पुरस्ताद्‌ अग्रत इत्यथः । उत्मकमिति दीप्तकाष्ठम्‌> | 
तस्येति न वक्तव्यम्‌ । कस्मात्‌ । अधिकृतत्वात्‌ । पुरस्ताद्धरन्तीत्युच्यमानं 
संशयः स्यात्‌ । पुरस्ताच्छन्दश्चानेका्थः । पूवेदिग्वाच्यग्रतोवाची प्रथमवा- 
चीत्येवं पुरस्ताच्छब्दस्यानेकाथवाचित्वात्‌ तस्यग्रहणं क्रियते । कथमग्रतो 
हरणं स्याच्च पूवेण । नापि प्रथमम्‌ । तस्मात्‌ तस्येति वक्तव्यम्‌ ।। ६ ।। 


शामित्र एष भवति । ७ । 


एषोऽग्निः शामित्रो नाम भवति । यस्मादयं शामित्रस्तस्मात 
तस्मिन्नायतनेऽस्य प्रतिष्ठापनं भवति, यत्तत्‌ प्रागक्तं शामित्रस्यायतन- 
मिति ।। ७ ।। 


" स्यादतः--¢, 7. 2 प्रदीप्तं काष्ठम्‌--ए. 3 पूर्वेणापि न--^, 0, 7. 
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वपाश्रपणीभ्यां कर्ता पशुमन्वारभते ।! ठ ॥। 


तत्र वपाश्चपण्योः सिद्धयो रयमुपदेशः । काष्मयैमय्यौ भवतः ! ततैका 
द्िशाखा, अन्या विशाखा । ताभ्यां वपाश्रपणीभ्यां कर्ता पशुमन्वारभेत 1 
कः पुनः कर्ता । यःकश्चित्‌ समर्थः ।। ८ ॥ 


कर्तार यजमानः । € ।। 


कर्तारमन्वारभते यजमानः । अवर यजमानशब्दो नोपपद्यते ! यजन्‌ 
पशुं बध्नन्‌ यजमानो द्रष्टव्यः ।। € ॥ 


पश्चाच्छामित्रस्य प्राक्‌शिरसं प्रत्यक्‌ शिरसं वोदक्पादं 
संज्ञप्य पुरा नाभेस्तृणमन्तर्ध्मय वपामुत्खिद्य वपामवदाय वपाश्च- 
पणोभ्यां परिगृह्याद्भिरभिषिच्य शामित्रे प्रताप्यागरेणेत्माग्नि 
हृत्वा दक्षिणत आसीनः श्रपयित्वा परीत्य जुहुयात्‌ ।\ १० ।। 


शामित्तस्य पश्चिमदेशे वाहिरवस्तीयं । ‹ तदध्वर्युबेहिरधस्तादु- 
पास्यति" (ए० ब्रा० २.११) इति श्रुतिसामर््याद्‌ बहिषो निधानं भवति । 
प्राक्शिरसं, प्राच्यां दिशि शिरो यस्य सोभ्यं प्राक्शिराः तम्‌ । प्रत्यक्‌- 
शिरसं वा । उदक्पादम्‌ उदीच्यां दिशि पादौ यस्य सोऽयमुदक्पादः तम्‌ । 
संज्ञप्य उज्ज्ितजीवमित्यथं: । प्राक्शिरसं प्रत्यक्शिरसं वेति न वक्तव्यम्‌ । 
उदक्पादमिति सिद्धत्वात्‌ । न सिध्यति । उदक्पादश्च तावदेवासौ स्यात्‌ । 
न प्रत्यक्शिरा नापि प्राक्शिराः। .उध्वेशिरा मा भूदिति कृत्वा, अतः 
प्राक्शिरस्त्वं प्रत्यक्‌शिरस्त्वं वा विधीयते । पुरा नाभेः अर्वागित्य्थैः | 
अनतिक्रम्य पशुम्‌ । कथं वातिक्रमणं स्यात्‌ । यदासौ प्राक्शिराः स्यात्‌ 
संज्ञपितस्तदा दक्षिणाद्धकारितायामतिक्रम्य पशुं वपामुत्विदेत्‌ । तन्मा 
भूदित्यतः पुरेत्युच्यते । तृणमन्तधयिति । वपामुत्विद्य उद्धत्येत्यथैः । 
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वपामवदायेति अवखण्डयेत्य्थं: । अथ पुनवेपाग्रहणं किमथ॑म्‌ । कृत्स्ता- 
वदानार्थम्‌ । ननु चोपदेशादेव कृत्स्नावदानता सिध्यति, तंनेह यत्नेन कृत्स्ना- 
वदानतां साधयच्चेतज्ज्ञापयति । अन्येष्ववदानेषु अकृत्स्नानि ्राह्याणि 
भवन्तीति । अवखण्डय वपाश्रपणीभ्यां गृह्णाति । परिगृह्याद्भिरव- 
सिञ्चति । अवसिच्य शामित्रे प्रतापयति । तत्र किमिदं प्रतापनम्‌ । 
श्रपणार्थम्‌ आहोस्विद्‌ धर्ममातमिति । धमेमा्रमित्येवमुपदिणन्ति । कुतः । 
उत्तरत्र श्रपणविधानात्‌ । अग्रेणैतमग्नि हृत्वा । तत्रैतमग्निमिति 
कतरोऽव्राग्निनिदिष्यते । ओपासनः । कस्मात्‌ । प्राधान्यात्‌ । इतरस्य 
सं्ञान्तरेण विहितत्वात्‌ । दक्षिणत आसीनः श्रपयित्वा । अस्यैवाग्नेः 
दक्षिणत आसीनः श्रपयति । तव्रार्थाद्‌ घृतपरिषेको भवति । श्रपयित्वा 
परीत्य जुहुयात्‌ । उभावप्यग्नी पर्यावतेते । तेनैव पथा येन स" गतो 
भवति । अमुष्मा इति मन्त्रेण [जुहुयात्‌ ] ।। १० ॥ 


एतस्मिन्नेवारनो स्थालीपाक श्रपयन्ति ।\! ११ ॥। 


ओपासने स्थालीपाके श्रपयन्तीत्यथंः । एतस्मिन्निति न वक्तव्यम्‌ । 
एतस्मिन्नित्युच्यमानेः कथमौपासने श्रपणं स्यादिति । ननु च स एवाधि- 
कृतः । सत्यप्यधिकारे नैव तवर प्राप्नोति । कस्मात्‌ । इतरस्य श्रपणाथं- 
त्वात्‌ । तस्मादेतस्मिचित्युच्यते नियमार्थम्‌ ।। ११ ॥ 


एकादश पशोरवदानानि सर्वाडगेभ्योऽवदाय शामिवे 
श्रपयित्वा हदयं शूले प्रताप्य स्थालीपाकस्याग्रतो जुहुयात्‌ ।\१२।। 


एकादशावदानानि भवन्ति पशोः सव्किभ्यश्च । तत्र पशग्रहण- 
मपाथेकम्‌ । कस्मात्‌ । अधिकृतत्वात्‌ । उच्यते । पशुग्रहणेन नायं पशु- 
गृह्यते । यश्च त्रेतायाः पशस्तस्य यान्यवदानान्येकादश विहितानि तेषां 


[1 1 
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ग्रहणं कथं स्यादिति । अतः पशुग्रहणं क्रियते । कानि पुनस्तान्यवदानानि । 
उच्यते । हृदय जिह्वा वक्षो यकृद्‌ वृक्या सव्यं दोः पावे दक्षिणा श्रोणिः 
गुदमिति एकादशेतानि पशोरवदानानि । अथ तान्यवदानानि भवन्ति । 
सर्वाद्धग्रहणं किमर्थम्‌ । कथं .सर्वेभ्योऽङ्खेभ्यो ग्रहणं स्यादिति । इतरथा 
ह्यनियमः स्यात्‌ । पशुग्रहुणेन नन्ववदाननियमः सिद्धः । तस्मात्‌ सर्वाद्धि- 
ग्रहणं न कतेव्यम्‌ । एवं तद्येकादशभ्योऽवदानेभ्यः कथमतिरिक्तानि 
विकल्पेन स्युरित्यतः सर्वाङ्धग्रहणं क्रियते । कानि पुनर ङ्खानि स्वाद्ध- 
ग्रहणेन गृह्यन्ते । ˆ षड्धो वै पुरुषः षडङ्खः ' (ए ब्रा० २. ३६) इति । 
बाहू ऊरू हूदयदेशः शिर इति एतानि षड वैकल्पिकानि भवन्ति । एकादश 
तु नित्यानि । हृदयं शले प्रताप्य शामिद्रे श्रपयति । स्थालीपाकस्याग्रतो 
जुहुयात्‌ । स्थालीपाकस्य प्रथमं जुहोति । यदा स्थालीपाकः पृथक्‌ क्रियते 
अवदानानि च तदा अनयोः पृथक्‌ प्रयोगे स्विष्टकृदपि भिद्यते । भेदकारण- 
मुक्तमुत्तरव्र वक्ष्यामः ।। १२ ॥ 


अवदानेर्वा सह । १३ ।' 

अवदानैर्वा सह जहोति स्थालीपाकमग्रतोऽवदानानाम्‌ ।। १३ । 

एकंकस्यावदानस्य द्विहिरवद्यति ।\ १४ ।। 

एकेकस्यावदानस्य द्विद्विरवद्यतीति न वक्तव्यम्‌ । कस्मात्‌ । 
सिद्धत्वात्‌ । ब्रवीति । नियमाथैम्‌ । पञ्चावत्तिनामपि कथं द्विद्िरवदानं 
स्यादिति । नेत्युच्यते । तत्रापि तिग्रेहणमिष्टम्‌ । यदेवं द्वग्रंहणमपाथेकम्‌ । 
द्िद्विगरहणं करियते, न देशः, कथमनियमः स्यादिति । देशे पुन रनियतं 


को लाभः । अवदानधर्मेत्वं न प्राप्नोति ।। १४ ` 


आव्‌तेव हृदयशूलेन चरन्ति ।। १५ \ 
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हू दयशूलेनावृता चरन्ति ¦ आवृतेति मन्त्रप्रतिषेधः कस्मात्‌ क्रियते । 
अन्येषां धर्माणां प्राप्त्यथम्‌ । कं पुनस्ते धर्माः । शुष्काद्रेयोः संधिदेशः 
उदकोपस्पशेनं समिधो ग्रहणमित्येवमादयः ।। १५ ॥। 


इति प्रथमे एकादशी कण्डिका ।। 
चत्ययज्ञे प्राक्‌ स्विष्टकृतश्चेत्याय बलि हरेत्‌ ॥। १ ।। 


चितौ भवश्चैत्यः । "चैत्योऽस्य देवता चैत्य: । चैत्यश्चासौ यज्ञए्चेति 
चेत्ययज्ञः । तस्मिश्चैत्ययज्ञेः । एकं एवं विग्रहं कुर्वन्ति । एवं सति चिति- 
स्थाया एव देवताया यज्ञोऽयं प्राप्नोति । नापि नदीदेवताया आकाश- 
देवतायाश्च । इष्यते च । निमित्तं च नहिः निर्दिष्टं भवति । एवं सत्य- 
सावन्यो विग्रहोऽस्तु* । सर्वा देवताश्चैत्याः । [चिति] चित्तेः भवश्चैत्य इत्येवं . 
शब्द उपपादयितव्यः । एवं सत्येवं शक्यते वक्तुम्‌ । अथ होमे का देवतात्र 
भवति । उच्यते । चैत्य एव । नेत्युच्यते । यदि होमेऽपि सैव देवता चैत्याय 
बलि हरेदिति चैत्यग्रहणमपाथंकं संपद्यते । तेन बलिह्रणविधानान्मन्यामहं 
होमे न भवति सा देवतेति । अथ कस्य पुनरत्र होमः कर्तव्य: । अग्निरिन््र 
इत्येतासां होमः प्राप्नोति । अन्यस्यानादेशात्‌ । नेत्युच्यते । सैव देवता 
भवति । कस्मात्‌ । आदिष्टत्वात्‌ । कथं पुनरादिष्टा भवन्ति । इह पुरुषः 
कंनचिदथनार्थी सन्‌ कस्यैचिहैवतायै प्रतिशृणोति अहं त्वामनेन यक्ष्यामीति । 
कामसंपराप्तौ सत्यां स॒तां देवतां यजति। केन पुन्यजति । पशुना 
स्यालीपाकनाज्येन वा होमः कतव्य: तस्या देवतायाः । ननु चैवं सति 
वलिहरणे चैत्यग्रहणमपाथकम्‌ । नेत्युच्यते । तस्य प्रयोजनं प्रत्यक्ष- 
हरणाथेम्‌ । कथं वा प्रत्यक्षह॒रणं न स्यात्‌ । °उत्तरसूत्रविरोधात्‌ । तस्माद- 


` चित्य--^, ©, ¬. > चैत्ये--^, 0, 2. 3 नदी---4, 0, 7). 
^ चित्ये तु सवैदेवता चेत्‌-->५१०१ ॐ ^, ©, 0. 5 (5 पणत्‌ 3 
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वश्य चैत्यग्रहण कतंव्यम्‌ । अथ प्राक्‌ स्विष्टकृत इति कस्मात्‌ । प्राक्‌- 
स्विष्ट ग्रहणं पूवं वलिहरणं कृत्वा पश्चात्‌ स्विष्टकृद्यथा स्यादिति । 
एवमिहापि बलिहरणस्य प्राक्‌ स्विष्टकृत उपदेशात्‌ अन्यतोर्ध्व स्विष्टकृतः 
कर्माणि भवन्तीत्येतत्‌ सिद्धम्‌ । यथा हूदयदेशमस्या आलभेत' (१. १३. ८) 
इत्येवप्रकाराणि इत्येवमेके। नेत्यपरे । प्रागेव स्विष्टकृतः सवर कर्माणि 
भवन्ति ! नन्वेवं सति. वलिह॒रणे कालोपदेशोऽपाथेकः प्राक्‌ स्विष्टकृत 
इति । नात्र स्विष्टक्रदुग्रहणं कालोपदेशार्थम्‌ । कि तहि । चैत्ययज्ञहोम- 
प्रदशेनाथम्‌। मा भूद्‌ वलिहरणमाव्रमेवेतस्मिन्‌ कमणि । अथ यज्ञशब्दाद्धो- 
मोऽस्त्विति चेत्‌ । तन्न । बलिहरणमाव्रेऽपि यज्ञशब्दस्य दृष्टत्वात्‌ । यथा 
भूतयज्ञ इति । तस्माद्धोमग्रहणाथं प्राकूस्विष्टकरद्ग्रहणमिति ।। १ ।। 


यद्यु वे विदेशस्थम्‌ ।! २ 


विदेश इति । विप्रकृष्टो देशः विदेशः । यदि विदेशस्थं चेत्यं 
यजेतेत्येतदुक्तं भवति । उ वा इत्येतौ निपातौ उत्तरेण पक्षेण सह्‌ 
सयुज्येते । २ ॥ 

यदि विदेशस्थश्चंत्यो भवति कथमसौ यष्टव्य इत्युत्तरव्ोपाय- 
मारभते-- । 


पलाशदतेन यत्र वेत्थ वनस्पते ' (ऋ० सं ० ५. ५. १०) 
इत्येतयर्चा हौ पिण्डो कृत्वा वौवधेऽभ्याधाय दूताय प्रयच्छेदिमं 
तस्मे बलि हरेति चैनं ब्रूयादयं तुभ्यमिति यो दताय ।। ३ ।! 


एतयचंति वचनमपाथेकम्‌ । पादग्रहणादेवैषा भविष्यति । ब्रवीति । 
नियमार्थं ग्रहणमिति । अन्यत्र तु पादग्रहणे अनेकाप्युग्‌ भवतीत्येतहृशेयति 
--उत्तरतर प्रयोजनम्‌ अन्ये पूनरेतयचंत्यस्या क्व अभ्यासो यथा स्या- 
दित्येतदथम्‌ । क्व पुनरभ्यास इष्यते । पिण्डग्रहणे वीवधाभ्याधाने प्रति- 
यच्छति--इत्येतेषु विषु कर्मस्वभ्यासमिच्छन्ति यत्नकरणेन । द्वौ पिण्डौ 
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कृत्वा वीवघेऽभ्यादधाति । अभ्याधाय द्ताय प्रयच्छेदिति । यौ: पिण्डयो- 
रक पिण्डमुद्िशति । इमं पिण्डं तस्मे बलि हरेति एनं पलाशदतं ब्रूयात्‌ । 
द्वितीयं पिण्डं तस्मे दूताय प्रयच्छत्ययं तुभ्यमिति । इमं तस्मे बलि हरेत्ये- 
तस्मिन्‌ प्रेषे विप्रतिपन्ना आचार्याः । किमिति । तस्मा इत्येतस्य स्थानें 
कचिहेवतादेशं कुवन्ति केचिन्न कृूवेन्ति । ये तावन्न कुर्वन्ति तेषां कि 
कारणम्‌ । यत्ताचायेस्य नामादेशोऽभिप्रेतो भवति तव्रामृष्मा इत्येवमाह । 
तस्मादत्र नामादेशो न भवति । ये पुनरिहेच्छन्ति तत्‌ कथम्‌ । सर्वनाम- 
सामान्यात्‌ तस्मा इति ब्रूयात्‌ अमुष्मा इति ब्रूयाद्रा । एवमुभयथा संप्रति- 
पन्नाः । अकारणमिति तु वचनेनोपदिशन्ति । तदिति विदेशनामानया 
हेतुमुपदिशन्ति । ३ ॥ 


प्रतिभयं चेदन्तरा शस्त्रमपि किचित्‌ ।\! ४ ।। 


प्रतिभयं यद्यन्तरा भवति । कस्यान्तरा । कर्तृश्चैत्यस्य च । ततः 
शस्तमपि किचिहातव्यं तस्मै द्ताय |! ४॥। 


नान्या चे्द्यन्तरा प्लवरूपमपि किचिदनेन तरितन्य- 
मिति। ५॥। 


नावार्हा नाव्या नदी यद्यन्तरा भवति प्लवरूपमपि किचिद्‌ दद्यात्‌ । 
अनेन तरितव्यमित्यनेन मन्त्रेण ।॥ ५ ॥ 


धन्वन्तरियज्ञे ब्रह्माणमग्नि चान्तरा पुरोहितायाम्रे बलि 
हरेत्‌ ॥ ६ ।। | 


धन्वन्तरेयज्ञो धन्वन्तरियज्ञः । तस्मिन्‌ धन्वन्तरियज्ञे ब्रह्माणमग्नि 
चान्तरा पुरोहितायाग्रे बलिहरणं कर्तव्यम्‌ । अग्रे प्रथममित्यर्थः । अग्र- 
ग्रहणान्मन्यामहे पश्चाद्न्वन्तरये बलिहरणं भवतीति । तत्र तु यदि 
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विदेशस्थो धन्वन्तरिभंवति तदा त्वयं विशेषः । धन्वन्तरेः पूर्वं पुरोहिताय 
बलिहरणम्‌ । शेषं पृवेवद्‌ द्वितीयं दताय ।! ६ ॥। 


इति प्रथमे द्वादशी कण्डिका 
उपनिषदि गभेलम्भनं पसवनमनदलोभनं च ।\ १ ।) 


रहस्यमुपनिषत्‌ । तस्यामुपनिषदि । गभलम्भनम्‌ । गर्भो लभ्यते येन 
कमणा तद्‌ गभेलम्भनं नाम कर्मं । तदुपनिषदि व्याख्यातम्‌ । उपनिषनच्लाम 
रहस्यम्‌, तत्र गभधिानादय आत्मज्ञानपयन्ताः संस्कारा आम्नाताः 1 
अयमपि संस्कारस्तवैवाम्नातः । तेन तथैवास्य करणं भवितुमहंति । 
पुंसवनम्‌ । पुमान्‌ येन संपद्यते लब्धो गभः सः, तत्‌ पुंसवनं नाम कमं । 
तदप्युपनिषद्येव व्याख्यातम्‌ । अनवलोभनं च । येनासौ गभ॑: संस्कृतः सन्‌! 
नावलुभ्यते, नावसखरंस्यत इत्यथः । तदनवलोभनं नाम कमे । तदप्युपनिषद्येव 
व्याख्यातम्‌ । एवमेतानि तरीणि कर्माणि उपनिषदि यथाम्नातानि तथा ` 
कर्तव्यानीति ब्रवीति । नन्‌ च उपदेंशादेव तेषां कर्मणां क्रिया सिध्यति । 
यस्मात्‌ स्वस्यामुपनिषदि नैतान्याम्नातानि तेनान्यस्यामुपनिषदि आम्ना- 
तान्यागमय्य कथं प्रयोगः स्यादित्यत उपदेशः । उत्तरविवक्षया 
चोपदिश्यते ।। १ ।। | 


यदि नाधीयात्‌ । २।। 
तामुपनिषदं यदि नाधीयात्‌ तत्र कतंव्यमुत्तरं कमं ।। २ ॥ 
कि पुनस्तदित्युच्यते-- 


तृतीये गभमासें तिष्येणोपौषितायाः सरूपवत्साया 
गोर्दधनि द्रौ हौ माषो यवं च दधि प्रसृतेन प्राशयेत्‌ ।\ ३ \, 





1 ग 


॥ संपन्लो--^, (1, 13. 
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तयाणां पूरणस्तृतीय : । तस्मिस्तृतीये गभमासे । अथेतत्‌ कमं 
भवतीति ग्यद्‌ वक्ष्यामः । तिष्येणोपोषितायाः । तत्र संशयः । कि तिष्ये- 
णोपवासश्चोद्यते आहोस्विदुपोषितायास्तिष्येण क्म भवति । तत्र तिष्येण 
कमं भवतीत्येषा श््रतिज्ञा। कथं पूनरेतञ्ज्ञायते । गुणाथेत्वादुपवासस्य, 
नक्षत्रस्य च गुणभूतत्वात्‌ । गुणाथेस्य गुणोपदेशो न्याय्यः । तस्मात्‌ कमं 
तिष्येण भवति । उपवासस्तु पूर्वेण नक्षत्रेण । सरूपवत्साया गोः । समानं 
रुपं वत्सस्य> पृनर्यया सा सरूपवत्सा तस्याः । समानरूपवत्सायास्तस्या 
गोः । गोग्रहणं न करतंव्यम्‌ । कस्मात्‌ । समानवत्साया दधनीत्युच्यमाने 
गोरेव प्रत्ययो भविष्यति । नेत्युच्यते । विशेषोपदेशात्‌ । अन्यापि सरूप- 
वत्सा विद्यते चेत्‌ तस्या अपि ग्रहणं स्यात्‌ । का पुनरन्या । अजा । अजा- 
ग्रहणं मा भूदित्यतो गोग्रहणं क्रियते । तथापि“ न कर्तव्यम्‌ । कस्मात्‌? । 
विद्यमानायां गवि अजाया: प्रवृत्तिनं भवति । ब्रवीति । स्यात्‌ प्रवृत्तिः । 
कथम्‌५ । यदा गौरसमानरूपवत्सा अजा च समानरूपवत्सा तदा निमित्तो- 
 पसंप्राप्ते गामृत्सृज्याजा गृद्येत । तस्या प्रहुणं कथं न स्यादित्यतो गोग्रहणं 
क्रियते । अभावे सरूपवत्साया गोः याकाचिद्‌ गौगह्यते । द्रौ ढौ माषाविति 
वीप्सा कस्मात्‌ । वह्वथेत्वाद्‌” वीप्साया: प्रतिप्रसृतं? कथं ढौ हौ माषौ 
स्यातामिति । नेत्युच्यते । वक्ष्यत्येव वरीन्‌ प्रसृतानिति । तस्माद्‌ वीप्सा 
न कतव्या । नेत्युच्यते । कव्या वीप्सा । यदि न क्रियते दधन्येव प्रक्षेपः 
स्यात्‌ । माषयोयेवस्य च प्रसृते निधानं न स्यात्‌ । सप्तम्युपदेशाद्‌ दध्नः । 
वीप्साकरणं तु प्रसृतसंयोगाथेमेव । द्धौ द्वौ च माषौ यवं च दधि च 


॥ तद्‌--^, ^~, 1). 2 प्रति--^, ©, 7. ५ वत्सस्य-- 


0160 70 ^, ©, 4 अपि--011॥16 1 ^, ¢. 3 कस्मात्‌-- 
011॥16त्‌ 7 ^, 7). ° कृथम्‌--001४तत्‌ 7 ^, ¢. 7 एगन 


7० द्रौ द्रौ ४० बह्ुथेत्वात्‌ ०प्पध० 7 ^, 0, 7). ° प्रतिप्रसुति--^, ¢. 
१ एण्या पनि [लल प ४ प्ल फलत नेत्युच्यते 18 ०पधल्त्‌ः ए 
127010््म2$--4, ¢, 1). 


प्रथमोऽध्यायः ७५ 


प्रतिप्रसृतमावतेन्तेः । दधि प्रसृतेन प्राशयेदिति । तत्र दधिग्रहणं न 
कतंव्यम्‌ । कस्मात्‌ । अधिकृतत्वात्‌ । उच्यते । पूर्वं दधिग्रहुणं सप्तम्या 
निदिष्टम्‌ । तेन दध्नः प्राशनमेव न स्यात्‌ । तेनावश्यं द्वितीयासंयुक्तं 
दधिग्रहणं कतंव्यम्‌ । न कर्तव्यम्‌ । पुरस्तादेव द्वितीयासंयोगोऽस्तु । 
'्डच्यते । न सिध्यत्यथः । माषयोर्यवस्य च दधनि प्रक्षेपो न स्यात्‌ । 
इष्यते च प्रक्षेपः। तस्मात्‌ सप्तमीनिदिष्टमपि दधिग्रहुणमवश्यं 
कतंव्यम्‌ । तस्मिन्‌ कृते यद्युपरिष्टान्न क्रियते प्राशनं नः स्यादुध्नः । 
तस्मादुभयतारभ्यते ।। ३ ॥ 


कि पिबसि कि पिबसीति पृष्ट्वा पुंसवनं पुंसवनमिति तिः 
प्रतिजानीयात्‌ ।। ४ ।। 


अत्र कि पिबसीति प्रश्नः । पुंसवनमिति प्रतिप्रश्नः। यावत्‌ 
शप्रष्नस्तावत्‌ प्रतिप्रश्नेनापि भवितव्यम्‌ । तत्र दिः पृष्टाया द्विरेव प्रतिप्रष्नो 
दातव्यः ।. एवं सति विग्रहुणमपाथेकं स्यात्‌ । तच ब्रूते यथादिष्टस्य 
प्रतिप्रश्नस्य विरावृत्ति्भवतीति । एवं सति षट्कृत्वः प्राप्नोति । न चैवं 
शक्यम्‌ । कथं तहि भवतीति । कि पिबसीति विः प्रश्नः । प्रतिप्रश्नेनापि 
विभेवितव्यम्‌ । एवं चेद्‌ वीप्सा न कतेव्या उभयत्रापि । नेत्युच्यते । प्रति- 
प्रनमाचार्येण चिग्रहणं° कृतं चित्वज्ञापना्थेम्‌ । एवं चेत्‌ तवैव प्राप्नोति । 
तेनोभयघ्लापि° वीप्तरा क्रियते तुल्यत्वज्ञापनार्थम्‌ । कि सिद्धं भवति । 
प्रनप्रतिवचनयोरुभयतर वित्वं साधितं भवति ।। ४ ।। 


एव त्रीन्‌ प्रसृतान्‌ ।। ५॥। 


1 आवतत--^, ¢, 1). ° संयोगस्तूच्यते--^, ¢, 1). °न्‌ 
01111164 11 ^, 0. 4 प्रतिप्रष्नः--^, (0. 5 चिग्रहणं--0102४6्‌ 11 
4, (1. 6 अपि--01011€त 111 ^, ¢, ॑ 
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अनेन" विधानेन तीन्‌ प्रसृतान्‌ प्राशयेत्‌ । एकस्मिन्‌ प्रसृते प्राप्ते 
तयः प्रसृता विधीयन्ते । तुल्यधर्माणः° कथं स्युरित्येवमुच्यते ।। ५ ।। 


अथास्ये मण्डलागारच्छायायां दक्षिणस्यां नासिकाया- 
सजीतामोषधीं नस्तः करोति ।! ६ ॥! 


अथास्यै मण्डलागारच्छायायां नस्तः करोतोति । उक्तं यत्‌ कमं तत्‌ 
पुसवनं नाम वेदितव्यम्‌ । तेनाथशब्दोऽयं प्रयुज्यते । तस्मात्‌ कर्मान्तर- 
ज्ञापनार्थम्‌ । कि पुनरिदं कमं विधीयते । अनवलोभनं नाम । कृत एतत्‌ । 
मन्तलि ज्रदशेनात्‌ । पौद्मघं नियामिति । मण्डलागारच्छायायामिति । 
मण्डलः अगारः कतेव्यः । तस्य छायायां तत्‌ कमे कतेव्यम्‌ । दक्षिणस्यां 
नासिकायाम्‌ । नासिकाविलद्वित्वाद्‌ विशेषणं क्रियते । दक्षिणग्रहुणं न 
कर्तव्यम्‌ । कस्मात्‌ । परिभाषासामर्थ्यात्‌ । तत्तु क्रियते । अनङ्गत्वा- 
च्रासिकायाः । अङ्कवचने च सा परिभाषा । इह इद्ियत्वाच्च प्राप्नोति । 
तस्मादृक्षिणस्यामित्यारभ्यते । अजीतामोषधीमिति ¦! भ्योषधीनामधेय- 
मेवेदं न गुणविधिः । एवं सत्योषधीग्रहणमपाथेकम्‌ । ओषधिग्रहणान्मन्या- 
महे गुणविधिरेवायमिति । तेन अजीतेत्यजीर्णां ओषधििधीयपे | 
का पुनः सा । दूर्वां इत्युपदिशन्ति । तामोषधीं नस्तःकरोति येनोपायेन 
शक्यते । अनुपदेशान्मन््रो न भवति ।। ६ ।। 


प्रनावज्जीवपुव्राभ्यां हैके" ।! ७ ।। 


^ प्रकारेण--०११०१ [प ^, ¢. > तुल्यधर्माणां --4, ©. 3 वृष्ट 
पणात्‌ 15 लय प 199. 0011 ८ ईऽ, लल ओषधि ० ओषधी । 
£ (ल 0 वक एरललि6त 0 लाल 216 1016 28 ए ग € 
अव 11 ऽ6ण्टाद [लण0पडऽ त्वाप्त; तालकः आल 70 (पणत्‌ 19 106 
11989. पऽ (ग पइ. 45 ४९ 170 {16 ° (६८० पज › त 61602168 
पातन पल 7680; जा ते गर्भो योनिमेतु पुमान्नाण इवेषुधिम्‌ । आ वीरो जायतां 
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एकं आचार्याः प्रजावञ्जीवपुत्राभ्यामुषिभ्यां" यौ मन्त्रौ दुष्टौ 
ताभ्यामेतत्‌ कम॑च्छन्ति । तेन नास्िकायामोषध्यासेचनं ताभ्यां मन्त्राभ्यां 
भवतीत्य्थः । अन्ये पुनस्तृष्णीमिति प्रागुक्तम्‌ ।। ७ ।। 


प्राजापत्यस्य स्थालीपाकस्य हृत्वा हूदयदेशमस्या 
आलभेत-- 


" यत्ते सुसीमे हदये हितमन्तः प्रजापतौ । 
मन्येऽहं मां तद्िदांसं माहं पौत्रमघं नियाम्‌ ` इति ।\ ८ |, 


प्राजापत्यस्य स्थालीपाकस्य हृत्वा हूदयदेशमस्या आलभेत । 
यत्ते सुसीम इत्यनेन मन्रेण । तवादावेव प्राजापत्यस्य स्थालीपाकस्य 
निवेपणं करोति । तव्राज्यभागान्तं कृत्वा पुंसवनं करोति । नस्तःकमे च । 
पश्चात्‌ स्थालीपाकस्य जुहोति । कस्मात्‌ । उभयोः कर्मणोः साधारणः 
स्थालीपाकः । हृत्वा च हूदयदेशमस्या आलभेत । स्पुशेदित्यथैः । यत्ते 
सुसीम इत्यनेन मन्त्रेण । स्वयंकर्तुकत्वमस्मिन्‌ कर्मणि भवति । कुतः । 
मन््रलि द्गदशेनात्‌ । माहं पौत्रमघं नियामिति ।! = ॥ 


इति प्रथमे त्रयोदशी कण्डिका 
चतुथे गभेमासे सीमन्तोच्चयनम्‌ ।! १ ।। 
सीमन्तो यस्मिन्‌ कर्मणि उन्नीयते तत्‌ सीमन्तोन्नयनं नाम । तच्च 


तुर्थे गभेमासे भवति । सीमन्तोन्चयनमिति विशेषग्रहणं“ क्रियते--प्रथमगभ 


पुत्रस्ते दशमास्यः ।। अग्निरैतु प्रथमो देवतानां सोऽस्यै प्रजां मुंचतु मृत्युपाशात्‌ । 
तदयं राजा वरुणो ऽनुमन्यतां यथेयं स्त्री पौत्रमघं न रोदादिति। ` षिभ्यां 
0८6 77 ^, ©. 2 तस्मात्‌--^, ©, 2. > कमेणोरसाधारण- 
स्थालीपाकः-0, 1). 4 विशेषणग्रहणं--, £. 
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इत्येवमेकं पठन्ति । कस्मात्‌ । इतरथा हि प्रतिगभमिदं कर्मावतंत । न 
भविष्यति । सक्रृदेवेदं कमं चोद्यते । यदि सकृच्चोदितं न पुनः पूनरावतंतं । 
एवं सति पुसवनादीनामपि सक्रत्‌ क्रिया प्राप्नोति । न चेष्यते । तेन यथा 
तेषां प्रतिगभेमभ्यावृत्तिः एवमिहापि स्यात्‌ । तस्मात्‌ प्रथमगभं इति 
पठितव्यम्‌ । अथापि नारन्धन्यम्‌ । कि कारणम्‌ । पूवस्य कर्मणः प्रति- 
गभमभ्यावृत्तिर्युक्ता । कस्मात्‌। गभसंस्कारत्वात्‌। अस्य तु न भविष्यति । 
अगभंसंस्कारत्वात्‌ । तस्मान्न पठ्तिव्यम्‌ । नेत्युच्यते । इहापि गर्भं- 
संस्कारोऽस्ति, कृतः । मन््रलि द्गदशेनात्‌ । ˆ एवं तं गभमाधेहि दशमे मासि 
सूतवे" इति (व्र. खि. ४. १३. २) । तेनास्यापि कर्मणोऽभ्यावृत्तिः 
प्रतिगभं प्राप्नोति । अतश्च प्राप्नोति--संख्यातत्वात्‌ संस्काराणाम्‌ । 
येनाष्टाचत्वारिशत्‌ संस्कारा विहिताः तेन क्रिया प्राप्नोति । तथापि न 
कतंव्यम्‌ । कस्मात्‌ । गरभभसंस्कारस्य गुणभूतत्वात्‌ । सीमन्तोन्नयनमव 
प्रधानम्‌ । तेन गुणभूतो गभेसंस्कारः प्रधानभूतमावतंयितुं नोत्सहते । कथं 
पुनरेतद्‌ गम्यते यथा सीमन्तोन्नयनं प्रधानमिति । तत्समाख्यानात्‌ । 
 सीमन्तोच्चयनस्य प्राधान्यान्नाभ्यावृत्तिः । ननु हीनसंस्कारा गर्भा द्वितीया- 
दयो भवन्ति । न भविष्यन्ति । कुतः । भाधारस्य संस्कृतत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
प्रथमगभादन्यत्र न प्राप्नोति । पंसवनस्य तु गभसंस्कारत्वात्‌ प्रतिगभैस्या- 
वृत्तिः । सीमन्तोन्नयनस्य प्राधान्यादनभ्यावृत्तिः ।। १, 


आपूयमाणपक्षे यदा पुंसा नक्षत्रेण चन्द्रमा युक्तः स्थात्‌ 
| २॥ 
आपूर्यमाणपक्ष इत्युक्तो विग्रहः । शुक्लपक्ष इत्यथः । ननु चापूरय- 


माणपक्ष एवेदं कमं भविष्यतीति । तन्न । विशेषणान्तरमारभ्यते । तेन 
कृष्णपक्षेऽपि स्यात्‌ । कि पुनस्तद्विशेषणम्‌ । यदा पुंसा नक्षत्रेणेति । 


=-------~ 





^ आवृत्तिरक्ता-^, ¢. 
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पुनामधेयेनेत्यथः । यदा चन्द्रमा य॒क्तः स्यादित्येतन्न वक्तव्यम । 
चन्द्रमसः संयोग एव नक्षत्राख्या" भवति । उच्यते । वक्तव्यम । कथं 
प्रकषण युक्तं चन्द्रमसीदं कमं रस्यादाद्यन्तयोर्मा भदिति |] 


अथाग्निमुपसमाधाय पश्चादस्यानङहं चमास्ती्यं प्राग््री- 
वमुत्तरलोम तस्मिन्नुपविष्टायां समन्वारनब्धायां धात ददात 
दाशुषं ` (अ० सं० ७. १७. २) इति द्वाभ्यां ‹ राकामहम्‌ 
(ऋ° सं० २.३२. ४) इति द्वाभ्यां ‹ नेजमेषः ` (्र० खि° 
१०. १८४. १) इति तिसुभिः ` प्रजापते न त्वदेतान्यन्यः 
(ऋ० सं° १०. १२१. १०) इति च । ३ ।। 


अथाग्निमुपसमाधाय ! घाता ददातु दाशुषे " इत्येवमादिभिर्मन्वैः । 
जुहुयादिति वाक्यशेषाध्याहारेण सूव्रसमाप्तिः । अथशब्दः कस्मात्‌ 
क्रियते । अथशब्द कुवन्‌ ज्ञापयति--अन्यस्मिन्‌ काले कमंदं भवतीति । 
 कः* पुनरसौ काल इति । षष्ठाष्टमयोर्मासियोरित्यन्येषां च भ्वक्तव्य- 
मित्येतदारब्धम्‌ । कस्मात्‌® । शास्त्रान्तरे दृष्टो विधिरवश्यं प्रदशयितव्यः | 
तस्मात्‌" अथशब्देनासौ विधिरुपसंगह्यते । अग्निमपसमाधायेत्येवमादि 
समन्वारम्भणान्तं गृहप्रवेशनीयनः व्याख्यातम्‌ । यदि व्याख्यातं» नारब्ध- 
न्यमंतत्‌ । प्रकृतिभूतत्वात्‌ तस्यायमारम्भो न्याय्यः । * धाता ददातु दाशुषे 
इत्येवमादिमन्वंहोमः क्तव्यः । प्रत्युच जुहोतीत्युक्तः प्रकारः"० ।। ३ ॥ 


अथास्य युग्मेन शलादुग्लप्सेन त्रेण्या च शलल्या विभिश्च 
कुशपिञ्जुलरूध्वं व्यूहति । भूर्भुवः स्वरोमिति । तरिश्चतुर्वा ।\४॥ 


1 आख्यो---^, ¢, 7). “ स्यादित्यन्तयो.--^., ८. २ द्वाभ्याम्‌ 
2पपद्त्‌ 1 ^, ¢, 7. 4 कुतः--^, ^. ? वक्तव्यमेतद्‌--]). 
6 तस्मात्‌-^, ¢. ` 7 कस्मात्‌-0, 1). ५ गृहप्रवेशनीये--.^, ¢. 


° व्याख्यानं--^. 10 परिहार-0, 7). 
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युग्मेनेति समेनेत्यथंः । केन युग्मेन । शलाटुग्लप्सेनेति । शलाटु- 
रित्यपक्वानां फलानामाख्या । ग्लप्सः स्तबक उच्यते पूग इति च। 
संघात इत्यथः । वरेण्या च शलल्या । वेण्या, एताः शुक्लेत्यथः । वीण्येतानि 
यस्याः सेयं वेणी । चिशुक्लेत्यथेः । त्रिभिश्च कुशपिञ्जूलैः कुशतरुणकं- 


रित्यथंः । एवमेतेद्रव्यैरूध्वं सीमन्तं व्यूहति । भूर्भुवःस्वरोमिति । 
तिर्व्यूहति नाना करोति । चतुर्वा व्यूहति । व्यूहनं सवत्र मन्तः ।। ४ ।। 


वीणागाथिनौ संशास्ति सोमं राजान संगायेतासिति ।\५।। 


वीणागाथिनौ संणास्ति । किमिति । सोमं राजानं संगायेतामिति । 
वीणा च गाथा च वीणाभाथे ययोः स्तः ताविमौ वीणागाथिनौ | तौ 
संशास्ति । अनेन प्रषेण सोमं राजानं संगायेतामिति ।। ५॥। 


का पुनरसौ गाथेति-- 


* सोमो नो राजावतु मानुषीः प्रजा निविष्टचक्रा असौ ' 
इति यां नदीमुपवसिताः भवन्ति । ६।। 


एतां गाथां तौ गायतः । निविष्टचक्रा असावित्यस्य स्थाने पदस्या- 
मन्त्रतिया विभक्त्या नद्या नामादिशेत्‌ यस्याः समीपे वसन्ति यथा-- 
निविष्टचक्रा यमुने इति ।। ६ ॥ 


ब्राह्यण्यश्च वृद्धा जीवपल्न्यो* जीवप्रजा यद्यदुपदिशेयु- 
स्तत्तत्‌ कुर्युः ।। ७ ।, 

तत्तच्च कतेव्यम्‌ । अत्र स्विष्टकृत्कालः प्रेषमुक्त्वा भवति ।। ७।। 

1 एनी--^, ¢, 72. एत, पटङ्प्ा7& पगाध6. | {2168 21] ६0€ 011८८ 


६९०68.  “ असाविमा नदीमुपसिथा--4^, ©, 7. , उ 188. २७२१ 
लीवपत्यो. ` 3 | | | 


प्रथमोऽध्यायः ८१्‌ 
ऋषभो दक्षिणा | ठ ॥। 


चरषभो दक्षिणा भवति । तत्र कः कर्ता । स्वयमेव । कृतः । 
मन्तलि ङ्खदशंनात्‌ । कि लिङ्खम्‌ । अस्यै मे पुत्रकामायै' (ऋ. चि. 
४. १३. १) इति । ननु चः दक्षिणादानं नोपपद्यते । ब्रह्मणे दास्यति । 
ब्रह्मणोऽभावे तत्र ये ब्राह्मणाः संनिहितास्तेभ्यो भविष्यति । कर्माङ्खित्वाद्‌ 
दक्षिणानाम्‌ ।। ८ ॥। 


ईति प्रथमे चतुदश कण्डिका 


कुमारं जातं पुरान्येरालम्भात्‌ सपिर्मधुनी हिरण्यनिकाषं 
हिरण्येन प्राशयेत्‌-- 
‹ प्र ते ददामि मधुनो घृतस्य वेदं सवित्रा प्रसूतं मघोनाम्‌ । ` 


आयुष्मान्‌ गुप्तो देवताभिः शतं जीव शरदो लोके अस्मिन्‌ 
इति ।\ १॥। 


प्र ते ददामीत्यनेन मन्त्रेण कुमारस्य जातस्यायं संस्कारो भवति । 
तत्र कुमारग्रहणं न कतंव्यम्‌ । जातमित्येव वक्तव्यम्‌ । एवमुच्यमाने दोषः 
स्यात्‌ । कुमार्या अपि प्रसज्येत । न भविष्यति । कस्मात्‌ । वक्षयत्यावृतव 
कुमार्य इति । नेत्युच्यते । प्रवासादागत्य यद्िहितं तदावृद्‌ भवति । इद" 
तु कमं प्राप्नुयात्‌ । तस्मात्‌ कुमारग्रहणं कतेव्यं कुमा रोनिवृत्त्यथम्‌ । 
येषां पुनस्तदुभयार्थं आ एकस्मात्‌ कर्मणः आवृता भवतीति तेषां कूमार- 
ग्रहणं किमर्थम्‌ । अधिकारार्थम्‌ । “ अष्टमे वर्षं ब्राह्मणमुपनयेत्‌ ' 
(१. १६. १) इत्यत्र कथं कुमारस्यैव स्यान्न कुमार्या इति । ननु 
ततापि पुलिङ्खोपदेशात्‌ कुमार्यां न भविष्यति । नेत्युच्यते । लिङ्ख- 
मविवक्षितम्‌ । जातिविवक्षायां च लिद्धमप्रमाणम्‌ । कस्मात्‌ । 


जनयत) 





+ न च--(~, 2 इूहु--4, @, 7. „`. ` 
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अविघधायकत्वाल्लिङ्घस्य । तेन कुमार्यां अप्युपनयनं प्रसज्येत । तन्निवृत्त्यथं 
कुमारग्रहणं कतेव्यम्‌ । एवं सत्यस्तु कुमारग्रहणम्‌ । जातग्रहणं न 
कतंव्यम्‌ । न द्यजातस्य कमं शक्यते कर्तुम्‌ । ब्रवीति । जातग्रहणमप्य- 
धिकाशर्थेम्‌ । वक्ष्यति । "गोदानं षोडशे वषे * (१.१८. १) इति । 
तत्र संशयः । किमुपनयनात्‌ प्रभति आहोस्विज्जन्मन इति । तद्रयुदा- 
सार्थम्‌ । कथं जन्मनः षोडशे वषं इत्येवमर्थं जातग्रहणं कतेव्यम्‌ । पुरान्यै- 
रालम्भात्‌ । पुरा प्रागित्य्थंः । अन्येरालम्भात्‌ स्पशनादित्यथः । अथेदं 
कम॑ भवति । अन्येरित्यन्यग्रहुणं क्रियते । अनधिकृतालम्भनप्रतिषेधा्थम्‌ । 
कि पुनः प्राशयति । सपिमंधूनी' हिरण्यनिकाषं च हिरण्येनैव प्राशयेत्‌ । 
हिरण्येनेत्युच्यते पाणिना मा भूदिति । निकाषमिति निकषेणम्‌ । निकाषः 
क्व भवति । शिलायाम्‌ । सपिरादीनि द्रव्याणि प्र ते ददामीत्यनेन मन्वेण 
प्राशयति । १ ॥ | 


कणयोरुपनिधाय मेधाजननं जपति । 

“ मेधां ते देवः सविता मेधां देवौ सरस्वती । 
मेधां ते अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ ` । 
इति । २ ॥।। 


 कणेयोरुपनिधाय मेधां त इत्येतन्मन्त्रं जपति । तच्रोपनिधायेति न 
वक्तव्यम्‌ । कणयोजंपतीत्युच्यमाने स्वयमेवोपनिधाय. जपो भविष्यति । 
तत्ेदं॒॑प्रयोजनम्‌ । दहिरण्यमुपनिधायेति । एतदुक्तं भवति । कर्णयो- 
जपतीति मुखस्याप्युपनिधानं भवति । तेनोभावप्युपनिधाय कणयोजंपति । 
तत्र तु सकृन्मन्त्र उक्त आवतंत इति । सकृन्मन््ो भवति । कृतः । 
मन्लि ङ्घदशेनात्‌ । एतद्‌ द्विवचनेन मन्लिङ्खं" मन्त्रगतेन । पर्यायशस्तप- 

निधानं भवति ।। २॥ 


+ मन्वलिङद्खममन्वकेण--^, ©. 
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अंसावभिमृशति-- 


अश्मा भव परशुभव हिरण्यसस्तुतं भव । 
वेदो वे पुत्रनामासि स जीव शरदःशतम्‌ ।। ' 


इति । ! इन्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि ' (ऋ० सं° २.२१. ६), 
‹ अस्मे मघवन्नजीषिन्‌ ' इति च ।। ३ ॥। 


० ५3 € म 


अंसावभिमृशति अश्मा भवेत्येतेमेन्तः । तत्र संशयः । कि तेः प्रत्य 
समभ्यावतेन्ते आहोस्वित्‌ सङृदेव प्रुक्तैरभिमशेनं कतव्यमिति । तव्रैकं 
सकृतप्रयोगमिच्छन्ति । द्वार्याभिमशेनवत्‌ । यथा द्वार्याभिमशेनें सक्रन्मन्ः ` 
प्रयुज्यते । भ्पर्यायशश्चाभिमर्शो भवति तद्वदिहापि । नेत्युच्यते । तत्र 
सकृत्प्रयोग उपपद्यते । कस्मात्‌ । द्विवचनसंयुक्तत्वान्मन््रस्य । इह त्वेक- 
वचनसंयुक्ता मन्त्राः । तेन प्रत्यंसमभ्यावृत्या भवितव्यम्‌ । उच्यते । 
नातांसावभिधीयते । कि तहि । कृमारोऽभिधीयते। तस्यैकत्वात्‌ 
सकरदेव मन्ता भवन्तीति । एवमेकं संप्रतिपन्नाः । अन्ये पुनमेन््रविभाग- 
मिच्छन्ति । कस्मात्‌ । आचायंप्रवृत्तिदशेनात्‌ । आचार्येण विभक्तावेतौ 
“मन्ाविति । कथम्‌ । इतिकरणपाठात्‌ । अन्यत्र मन्वमध्येः न क्वचिदिति- 
करणं करोति । इह्‌ च करोति । तेन मन्यामह विभक्तावेतौ मन्राविति । 
उत्तर चशब्दोपदेशाच्च । एवं मन्विभागमुपदिशन्ति । तेन९ कल्पजेन 
मन्त्रेण दक्षिणमंसमभिमुशति । उत्तराभ्यामृग्भ्यां सव्यम्‌? । अपर आहुः । 
सकृदेव मन्त्रो भवति न विभागः। न चपृथगभिमर्शो भवति। तव्राशक्यत्वात्‌ 
पुथगभिमर्गोऽ्स्तु द्वायोः । इह तु शक्यत्वादसयोर्युगपदभिमशंः करतैव्यः । 
एवमनेकधाचार्या विप्रतिपन्ना: । तत्र॒ सम्यग्‌ विचायं यदभिप्रेतं तत्‌ 


। ते--07;\६९य 71 4. “ यथा--011४1€त्‌ 1 ^, ©, ^ पर्यायश्च 
--^, (1. ^ मन््रावितिकरण--^, (^. 5 मन्तर--0101त 11 «4. 
¢ एतेन--^. ¢. 7 उत्तरम्‌---^, ^. 
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कतव्यम्‌ । अस्माक तु सकरन्मन्रः सकृदभिमशेनमित्येतदभिग्रेतम्‌ । यस्य 
तु तयाणां पक्षाणामन्यतमः पक्षोऽभिप्रेतः स्यात्‌ "तस्य तथापि कुवेतो न 
दोषः । सवंषामागमत्वात्‌ ।1 २३ ॥। . 


नाम चास्मे दद्यः ।। ४ ॥ 

अस्मे कृमाराय नाम द्युः । कुर्युरित्यथंः ।। ४ ।। 

कीद्ग्लक्षणं नामेति तल्लक्षणमाचष्टे-- 
घोषवदादयन्तरन्तस्थमभिनिष्ठानान्त द्रयक्षरम्‌ ।\! ५।। 


घोषवान्‌ वणे आदौ कतंव्यः । अन्तरन्तस्थमिति । मध्ये 
अन्तस्थाः कतेव्याः । अभिनिष्ठानान्तमिति' । अभिनिष्ठानो नाम 
विसजेनीयः । विसजंनीयान्तमित्येतदुक्तं भवति । द्वचक्षरम्‌ । दे अक्षरे 
परिमाणमस्य द्वयक्षरं त्वाम परिमाणतः । भवः, रुद्रः देवः, इत्येवं- 
प्रकाराणि | ५॥ 


चतुरक्षरं वा।। ६।। 


चतुरक्षरं वा नाम कतेव्यम्‌ । एतैलंक्षणैः संयुक्तम्‌ । देवदत्तः, सुद्र- 
दत्तः, भवनागः, इत्येवप्रकाराणि । ६ ।। 


` चक्रं प्रतिष्ठाकामश्चतुरक्षरं ब्रह्मवचंसकामः ।! ७ ।॥। 


यक्षरं नाम प्रतिष्ठाकामस्य कर्तव्यम्‌ । तत्र कस्यायं कामः । 
कुमारस्य । कः कामयते । यो नाम करोति । कस्मात्‌ । इतरस्याशक्यत्वात्‌ । 
बरह्मवच॑सं य: कामयते तस्य चतुरक्षरं नाम कतंव्यम्‌ ।। ७ ।। 


1 0प0८्ल्त्‌ 111 ^, ¢. 2 अनन्तरम्‌--^. उ परिमाणं यस्य--1). 


प्रथमोऽध्यायः ८५ 
युग्मानि त्वेव पुंसाम्‌ ।! ८ \¦ 


युग्मानीति । युग्माक्षराणि समाक्षराणीत्य्थः" । तेन षडक्षर- 
मष्टाक्षरमित्येवमादीन्यपि भवन्ति। वसुशर्म॑रुद्रः, जनादेनदेवघोषः, 
इत्येवंप्रकाराणि । एवकारः किमर्थः । अवधारणार्थः । कथं युग्मत्वमेवा- 
भ्रियेतः न पूर्वाणि लक्षणानीति । कि सिद्धं भवति । पुरंदरः, विष्णुशर्मा, 
इत्येवंप्रकाराणि तथा चन्द्रगोमध्यगः इति च नामानि भवन्ति ।! ८ ॥। 


अयुजानि स्त्रीणाम्‌ ।।! & ।, 


अयुग्माक्षराणि स्वरीणां नामानि कतंव्यानीति | यथा शमंदा, 
विमदा, मघदा, इत्येवंप्रकाराणि ।। & ॥, 


अभिवादनीयं च समीक्षेत । तन्मातापितसे विद्ातासो- 
पनयनात्‌ ।\ १० ॥। 


अभिवादनीयमिति । आहृतः सन्‌ येन नाम्ना तमभिवादयति तद- 
भिवादनीयम्‌ । सांव्यवहारिकमित्यथः । तच्च समीक्षेत“ । कुर्युरित्यथंः । 
तन्मातापितरौ 'विद्याताम्‌» ओपनयनात्‌ । ओपनयनात्‌ प्रवासादेत्यव्यु- 
राद्धं कुवन्ति । एवमेते द्वे नामनी विदिते । पूर्वं गुह्यं नाम उत्तरं 
सांव्यवहारिकमित्येके । अपरे पुनः--नाम चास्मे दध्युः” धारयेयुरित्यथंः । 
कस्मात्‌ । काले नाम कर्तव्यम्‌ । आचारतः कालः । कंषांचिद्‌ दशरात्रे 1 
केषांचिद्‌ द्वादशराघ्े । शतरात्रे संवत्सरे केचित्‌ । तदेतत्‌* सांव्यव- 
हारिकं नाम । अभिवादनीयं च समीक्षेत तन्मातापितरौ विद्यातामोपनय- 


1 समानाक्षराणीत्यथै--^, ¢. > आश्वयेत--7. ° भृगोमध्यगः-- 
८; मध्यकः--). « समीक्ष्येत--. 5 कूर्यातामित्यथं--.११९१ 1 
4, 0, 7. 6 गृह्य --^, 0, 7). 7 दद्युः--^, 0. 8 केचित्‌-- 
0111111€त्‌ 11 &, ©. ह तदेतत्‌-- 0111160 1711 †). 
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नात्‌ इति । अनेन नाम्नाभिवादयति । एतच्च नाम मातापितरो विद्यातां 
तावद्‌ यावदुपनयनम्‌ इति । उपनीतस्य सतस्तन्मातापितरौ विद्याता- 
माचक्षाते--अनेन नाम्ना अभिवादयस्वेति । तेन पूर्वं साव्यवहारिकम्‌ 
उत्तरमभिवादनीयमिति सिद्धं भवति | १० ॥। 


प्रवासादेत्य पुत्रस्य शिरः परिगृह्य जपति-- 
"अद्धादद्धात्‌ संभवसि हूदयादधि जायसे । 
आत्मा वं पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ।। ` 
(गत ० ब्रा० १४. ६. ४..द, २६) 
इति । मूधेनि चिरवध्रायः ।। ११ ।\ 


प्रवासादागतः सन्‌ पृ्तस्य शिरः परिगृह्य मूधेनि विरवध्राणंः 
करोति । अवघ्राणं" कृत्वाथ जपति--अ ङ्गाद द्खादित्येतन्मन्त्म्‌ ।। ११ ॥ 


आवृतव कुमार्ये ।। १२ 


आवृता । कुमार्या आवृता कमं कतंव्यम्‌ । तवर केचिदुत्तरं कर्मो- 
पदिशन्ति । ननु“ चेवं सति जातकमं समन्त्रकं प्राप्नोति । कृमारग्रहणान्न 
भवति । अन्ये पुनरुभयमावृतेच्छन्ति । तस्मादुभयोः शेषोऽयमावृतैव 
कुमार्या इति । एवमुभयथा संप्रतिपन्नाः ।। १२ ॥। 
इति प्रथमे पञ्चदशी कण्डिका 
षष्ठे मास्यन्चप्राशनम्‌ ।! १ ॥ | 
जन्मप्रभृति यः षष्ठो मासः तस्मिन्‌ षष्ठे मास्यनचप्राशनं कर्तव्यम्‌ 
।। १ |] 


+ आध्राय--4^. ~ आघ्राणं--^. » आवृता । कुमार्या-- 
0771६60 1 2. « तव-8. 5 एवम्‌--01;1\€त्‌ 1 1). 


प्रथमोऽध्यायः | ८७ 
अजजमच्द्क्ासः ।। २॥। 


अजस्येदमाजम्‌ । त्र आजमिति तद्धितनिर्देशात्‌ संदेहः । अजाया 
क्षीरं मासं" दधि घृतमिति । तत्र मांसमित्युच्यते । कृतः । तैत्तिरेण 
सहोपदेशान्मन्यामहं मांसमिति ।! २॥ 


तेत्तिरं ब्रह्मवचसकामः ।! ३ ।\ 


शप्राशयेत्‌ । तत्रोच्यते । किमनयो्व्यञ्जनत्वेनोपदेशः आहोस्वि 
दन्नत्वेन । कि चातः । यदि तावद्‌ व्यञ्जनत्वेनोपदेशः अन्नत्वेनान्यत्‌ 
कल्पनीयमकामसंयोगेन । अथान्नत्वेन एतावदेव“ प्राशयेत्‌ । ततर तु 
व्यञ्जनत्वेनोपदेशः । लोके व्यञ्जनत्वेन दुष्टत्वात्‌ । तद्वदिहापि 
व्यञ्जने एते भवतः ।। ३ ॥ 


घेतोदनं तेजस्कामः" ।! ४ | 


घृतौदनं तेजस्कामः प्राशयेत्‌ । तवर संशयः । कि घृतमिश्च ओदनो 
घुतौदन आहोस्विद्‌ घृतेन संस्कृत इति । उच्यते । घृतेन संस्कृत ओदनो 
घुतौदन इति । कथं गम्यते । ओदनग्रहणात्‌ । यदि घुतमिश्च ओदनोऽभि- 
प्रेतः स्यात्‌ , घृतं तेजस्काम इत्येवं» ब्रूयात्‌ । नन्वेवं सति घुतमात्तस्यैव 
प्राशनं स्यात्‌ । न भविष्यति । कस्मात्‌ । यथा पूर्वेयो््यञ्जनत्वेनोपदेशः 
क्रियते» एवमिहापि व्यञ्जनत्वेनोपदेशः कल्प्येत । एवं सिद्धे यदोदनग्रहुणं 
करोति तज्ज्ञापयति घृतेन संस्कृत ओदनो घृतौदन इति ।। ४ ।। 


1 ल्त ० 4, ©, 72. > प्राष्नीयात्‌--1). ° कल्पयितन्यम्‌ 
--9. 4 एतावेव--^, ¢, 7. 5 लोकेऽपि--. ¢ तद्रत्‌--०५५९१ 
7 4, ए.  ? दध्योदनमिन्द्रियकामो मध्वोदनमायुष्कामः क्षीरौदनं पशुकामः-- 
2५०९ 1 ए €$€ 11068. 8 इत्येव--^, ^, 1). ° कल्प्यते-- 


^ , (~, >). 
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दधिमधुघतमिश्चमच्रं प्राशयेत्‌-- 


' अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमौवस्य शुष्मिणः । 
प्र प्रदातारं तारिष ऊजं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ।\ ' 


(वाज० सं° ११. ८३) इति । ५॥ 


अथ "दध्यादिभिद्रेव्येरकामसंयोगेन प्राशयेत्‌ । अन्नपत इत्ययं प्राश- 
नमन्तः । तवर संशयः । किमयं प्राशनमन्वः अनन्तर एव प्राशने भवत्या- 
होस्वित्‌ सर्वेषु प्राशनेष्विति । तत्नानन्तरविधानात्‌ तत्रैव भवति । नेत्यु- 
च्यते । सवत्र भवितुमहंति । भ्यथान्नमिह विहितं सवेषु भवति प्राशनेषु 
तद्रत्‌ । कि पुन: कारणम्‌ इहाम्नातः अन्यत्र भवितुमहंतीति । नित्यमिदं 
प्राशनम्‌ । पूर्वाणि कामसंयोगेन विधीयन्ते । कामसंयुक्ताश्चार्था विधीय- 
माना नित्यविकारिणो भवन्ति । इह च व्यञ्जनं कामसंयोगेन चोद्यमानं 
व्यञ्जनमेव विकरोति । यदन्यत्‌ सर्वं नित्यमेव भवति । तेन मन्त ओदनश्च 
सवत्र भवतीति सिद्धम्‌ । एवं ते ब्रूवतो दोषः । यत्र सव्यञ्जन ओदन 
उपदिश्यते तत्र मन्त्रो न प्राप्नोति । यथा " घुतौदनं तेजस्कामः ' इति । 
प्राप्नोतीत्युच्यते । कस्मात्‌ । तुल्यत्वात्‌ कामसंयोगस्य । तेनान्यैव्यैञ्जनैः 
समधर्मो भवति स उपदेशः । अतश्च प्राप्नोति । प्राशने विहितत्वान्मन्वस्य। 
तेन यत्र प्राशनं तत्र मन्तः कतेव्यः । घृतौदने च प्राशनं कामसंयोगेन दुष्टम्‌ । 
तस्माद्‌ भवति । ५॥। 


आवृतेव कुमार्ये ।। ६ ।। 
कुमायां आवृता इदं कमं कर्तव्यम्‌ । अमन्तकमित्यर्थः ।। ६ । 


इति प्रथमे षोडशी कण्डिका 


1 दध्यादिद्रव्यैः--^, ©, 7). ४ यथा--. 
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तृतीयं वषं चौलम्‌ ।॥ १।। 


जन्मनः प्रभृति यत्‌ तुतीयं वर्ष" तस्मिन्‌ तृतीये वषं चौलकमः 
कतेव्यम्‌ । १ ॥। 


यथाकूलधमं वा । २ ॥। 


यस्मिन्‌ वा काले कुलधर्मः तस्मिन्‌? काले कर्मेदं कतेव्यम्‌ । तेन 
पूर्वेण कालेन “सहायं विकल्प्यते । यस्यापि* कुलधमंत्वेनान्यः काल 
उपदिष्टः तस्यापि विकल्पेन तुतीये* वषं भवति कूलघधर्मोपदिष्टे वा 
काले । यस्य तु कुलधर्मत्वेन न कर्चित्‌ कालश्चोदितस्तस्य तृतीय एव 
वर्षे भवति ।। २ ।\' 


उत्तरतोऽगनेर्नीहियवमाषतिलानां पृथक्‌ ` पृणंशरावाणि 
निदधाति । २३॥। 


अग्नेरुत्तरतो व्रीह्यादीनां द्रव्याणां शरावाणि पृथक्‌ पृथक्‌? पूरयित्वा 
निदधाति । स्थापयतीत्य्थः । तत्र पृथग्प्रहणं न कतैव्यम्‌ । द्रव्यभेदादेव 
शरावभेदः सिद्ध । तत्रैके दक्षिणाद्धकारिताम्रतिषेधमुपदिशन्ति । कथ- 
मुभाभ्यां पाणिभ्यां स्थापनं स्यादिति । अन्ये पुनरसंसगरथिमित्युपदिशन्ति । 
तदिदमुभयं नोपपद्यते । कः पुनरथः । न!” शरावभेदार्थं'* पृथग्ग्रहणम्‌ । 
कितु द्रव्यभेदार्थमेव । इह समासोपदेशान्‌ मिश्रितानां पूरणं प्राप्नोति । 
अथवान्यतमस्य द्रव्यस्य भविष्यति । यथा--(व्रीहियवतिलंः' (१.१०.८) 


1 यस्तुतीयो वषेः--8. 2 चौलं--8. 3 वा--240€0 3 
^, (1, [). ^ सहु--014६त्‌ 17 <^, (, 1). 5 अपि--011116त्‌ 17 
^, (1; 7). 6 वा--०५१९५ 11 ^, ^, 7. 7 ९6062160 1, ‰. 


8 पृथक्‌ पृथक्‌ 0८१ 77 ^, ©, 7. ° भेदे सिद्धे--^, ¢. † 0 पण 
10 ए. 11 क॒रावभेदाथ--^, (^. 
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इत्यत्र सत्यपि समासोपदेशे एकमेव द्रव्यं प्रसज्यते । तवाप्ययमेव 
संशयः। न" भविष्यति । एकेन कृतार्थत्वात्‌ । एवमिहापि एकद्रव्य 
प्रसज्येत । तच्निवृत्त्यर्थं पृथग्ग्रहणम्‌ । कथं पृथग्भूतानां सवेषां द्रव्याणां 
पृथक्‌? पूरणंशरावाणिः निदधीयेरच्चिति ।। ३ ॥ 


पश्चात्‌ कारयिष्यमाणो मातुरुपस्थ आनडहं गोमयं नवें 
शरावे शमीपर्णानि" चोपनिहितानि भवन्ति ॥! ४ ।। 


पर्चादग्तेः । कोऽसौ कारयिष्यमाणः? । येन तत्‌ कमं प्रवतितम्‌ । 
कः पुनरसौ । कुमारः । मातुरूपस्थेऽवस्थापितः® । आनड्हं गोमयं नवं 
शरावे कृत्वा शमीपर्णानि चान्यस्मिन्‌ शरावे कृत्वा पश्चादग्नेनिदधाति 
|| ४ | 


मातुः पिता दक्षिणत एकविशतिकुशपिञ्ज्‌लान्यादाय ब्रह्मा 
वेतानि धारयेत्‌ । ५ ।। 


तत्रः मातुदंक्षिणतः पिता एकविशतिकृशपिञ्जूलानि गृहीत्वास्त । 
अन्ये पृनश्ुवते । मातुरेव पिता दक्षिणत आस्ते । अग्नेदंक्षिणतः । मातु- 
नान्यस्मिन्‌ कमणि कर्ता पिता भवती्युपदेशः । तवर तु* कुमारस्यैव पिता 
दक्षिणतः । अथ मातुग्रंहणं किमर्थम्‌ । कथं मातुदक्षिणतः पिता स्यादिति 
अन्यथा हि "° अग्नेदेक्षिणतः पिता स्यात्‌ । "ब्रह्मा वैतानि धारयेत्‌ । कानि । 
 कुशपिञ्जुलानि कुशतरुणकानीत्यथेः । तान्येकविशंतिभंवन्ति । ब्रह्मणा 
धारयितव्यानि भवन्ति । पितरा वेति पक्षेण ।। ५॥।।. 


1 पपात्‌ 10 ^, ©, 7). 2 ‰२6[0८2४९ 10 ए. ° पूर्ण-- 
^, 0, 7. ^ कुशपिञ्जूलादि--० ११९५ 1 . 5 करिष्यमाणः <^. 
¢ अव 071111४ 7 ए. 7 160 1० ‰, ©, 7. 8 "पऽ ऽ ध्ला८ 
18 0111116 7" ए. ° 3 प्पा्लव ^, ©, 7. 10 तथाहि-- 


4, ¢, 7. 11 (78 51४6166 15 ०पपधप्त्‌ 1 ए: 
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पश्चात्‌ कारयिष्यमाणस्यावस्थाय शीतोष्णा अपः समा- 
नीय (उष्णेन वाय उदकेनेहि ' (अ० सं० ६. ८. १) इति । ६ ।। 


कारयिष्यमाणस्य पश्चिमे देश स्थित्वा शीतोष्णा अपः समानयति । 
उष्णेन वाय उदकनेहीति मन्त्रेण । त्र समानयनं युगपदुभाभ्यां पाणि- 
भ्याम्‌ । ननु च दक्षिणाङ्खकारिता विहन्यत इति । नेत्युच्यते । अन्य- 
तरेणानियमं प्राप्ते नियमार्था सा परिभाषा । तस्मादिहोभाभ्यां पाणिभ्यां 
युगपत्‌ समानयनं कतेव्यम्‌ ।। ६ ॥। 


तासां गृहीत्वा नवनीतं दधिद्रप्सान्‌ वा प्रदक्षिणं शिर- 
स्त्रिरुन्दति--' अदितिः केशान्‌ वपत्वाप उन्दन्तु वचसे ` इति 
।\ ७ ।। | 


1# 


तासामपामेकदेशं" गृहीत्वा नवनीतं दधिद्रप्सान्‌ वा। दधिद्रप्सानां च 
नवनीतस्य च विकल्पः । प्रदक्षिणं विरुन्दति शिरः । उन्दति क्लेदयतीत्यथंः। 
अदितिः कंशान्‌ वपत्वित्यनेन मन्तरेण । तासामिति न वक्तव्यम्‌ । कस्मात्‌ । 
अधिक्रतत्वात्‌ तासामिति । नेत्युच्यते । अक्रियमाणे तासांग्रहणे तासां 
ग्रहणमेव न प्राप्नोति । एवं सति ग्समानयनमपाथेक स्यात्‌ । उत्तरार्थं 
समानयनः क्रियते । ' गीतोष्णाभिरद्धिरब्थं कुर्वाणः ' (१. १७. १७) 
इतिः । तेन तासाग्रहणमवश्यं कतंव्यम्‌ । एकदेशग्रहणार्थं च ।। ७ ।। 


दक्षिणे केशपक्षे त्रीणि त्रीणि कुशपिञ्जूलान्यभ्यात्माग्राणि ` 
निदधाति--' ओषधे वरथस्वेनम्‌ ' (त° सं० १.२.१.१) इति 
| ठ ॥। 


कनन ^ 


1 एकदेशं---011160 7 ^, ©, 7. 2 समवनयनम्‌--^, ©, 1). 
3 इत्यनेन मन्वेण---१५५९ 1 ^, ¢. 
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दक्षिणो य: केशपक्षः तस्मिन्‌" केशपक्षे । लीणि लीणि कूशपिञ्जूला- 
तीति वीप्सा बह्र्था । अभ्यात्माप्राणीति । येषां कुशपिञ्जूलानामाभि- 
मुख्येनाग्राणि श्तानीमान्यभ्यात्मा्राणि । कस्य पुनराभिमुख्येन । कारयि- 
ष्यमाणस्य । अभ्यात्माग्राणि निदधाति । स्थापयतीत्यथेः । ओषधे ताय- 
स्वेनमिति मन्त्रेण ।। ठ ।। 


“स्वधिते मेनं हिसीः ' (वाज ० सं० ४. १) इति निष्पीडयचं 
लोहन क्षुरेण ।\ € ।॥। 


स्वधिते मेनं हिसीरिति मन्तरेण लोहेन क्षुरेणाभिपीडयतिः । अभि- 
निदधाति,* गादीकरोति, घनीकरोतीत्य्थः । अथ लौहेनेति किमर्थम्‌ । 
लोकं लोहत एव क्षुरः सिद्धः । तस्माल्लौहुग्रहणमपा्थंकम्‌ । उच्यते । 
सिद्धो लौहः क्षुरः । अव्र त्वयं लोहशब्दः विशेषार्थ उपदिश्यते । 
तास्रमयेन कथं स्यादित्येवमथंम्‌ । कथं गम्यते । शास्तान्तरदशेनात्‌ । 
लोहशब्दस्त्वयं रजतादिष्वपि वतंते । अव्र तु ताम्रे वतते । शास्वान्तरे 
विहितत्वात्‌ ।। & ॥ 


प्रच्छिनत्ति-- 
ˆ येनावयत्‌ सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान्‌ । 
तेन ब्रह्याणो वपतेदमस्यायुष्मान्‌ जरदष्टियेथासत्‌ ' \ 
(अ० सं० ६. ९८. ३; ठ. ५.२१) इति ।॥ १० ॥ 


प्रशब्दो निपातः । छिनत्तीत्येतदेवोक्तं भवति । अन्ये पुनर्बृवते 
क्िप्राथमिति । येनावपदित्यनेन मन्तरेण ।॥ १० ॥ 


1 दक्षिणे--2१५१८१ + ^, 0, 1). : तान्येतानि--^, ¢, 7). 
° अभिवासयति-^., ¢. + अभिदधाति--^, 0, 7). 5 विशेषणार्थः 
--^, (~, 1). 
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प्रच्छिद्य प्रच्छि प्रागग्राज्छमीपर्णेः सह भात्रे प्रयच्छति । 
तानानडहे गोमये निदधाति । ११ ।। 


प्रच्छिद्य प्रच्छिद्येति वीप्सा क्रियते । कथं योऽत्र धर्मं उपदिश्यते स 
सवेषु छदनेषु स्यादिति । प्रागग्रानिति तेषां कुशपिञ्जूलानां स्थाप्यमाना- 
नामपि प्रागग्रता विधीयते । शमीपर्णेः सहेति । एकीकृत्येत्यथंः । मावर 
प्रयच्छति । ददातीत्यर्थः । को ददाति । यः: करोति । गृहीत्वासौ माता 
पनरानडहे गोमये निदधाति । स्थापयति । अत्र नियमो नास्ति प्रागग्र- 
तायाः । तेन यथाभिप्रेतं स्थापयति ।। ११ ॥। 


“येन धाता बृहस्पतेरग्नेरिन्द्रस्य चायुषेऽवपत्‌ । 
तेन त आयुषे वपामि सुश्लोक्याय स्वस्तये † ।! 
इति तीयम्‌ । १२ ॥ 


येन धातेत्यनेन मन्त्रेण द्वितीयं छेदनं प्रच्छिनत्ति । दक्षिणे केशपक्च 
इत्यनुवतंते ।। १२ ।॥। 


“येन भूयश्च रात्यां" ज्योक्‌ च पश्याति" सूयम्‌ । 


तेन त आयुषे वपामि सुश्लोक्याय स्वस्तये  ।\ 
इति त॒तीयम्‌ ।। १३ ॥ 


येन भूयश्च राव्यामिति तृतीयं छेदनं छिनत्ति । द्वितीयं तुतीयमिति 
मन्वान्तप्रदर्शनार्थम्‌ । ननु चेतिकरणेन मन्तरान्त उपदिश्यते । नेत्युच्यतं । 
इतिकारो मन्वमध्येऽपि विद्यते । यथा--“ आसीद सदनं स्वमासीद सदनं 


1 चरात्य--^, ^. 2 पण्यति--^, ^~. 3 01070 ग्रिण 
© प ४० तुतीयग्रहणम्‌ पऽ 10 ^; €, 1. 
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स्वमिति मा हिसीदंवप्रेरित आज्येन तेजसा ' (आ० श्रौ ° ३. १४. १३) 
इति । अथवा क्रमार्थ दितीयतृतीयग्रहणम्‌ ।। १३ ॥ 


सर्वेमन्वेश्चतुथेम्‌ ।! १४ ।। 


चतुर्थं छदनं छिनत्ति । चतुर्णां पूरणं चतुर्थम्‌ । तत्‌ सव्मन्तैः 
अधिकृतेस्तिभिरपि" छिनत्तीत्य्थ॑ः ।। १४ । 


एवमुत्तरतस्विः ।। १५ ।। 


एवमेवोत्तरतस्त्िः प्रच्छिनत्ति । एवमिति प्रकारवाची । उत्तरत 
इति देशो निदिश्यते । विरिति संख्यावचनम्‌ । तत्र संशयः । किमिदं 
यथा चतुर्थं छदनं तथा कतेव्यमुत्तरतस्तिः। उत यथा पूर्वाणि तरीणि 
 तत्रानन्तरविधानाद्‌ यच्चतुर्थं तदेव प्राप्नोति । नेत्युच्यते । .एवं तहि 
योगविभागः क्रियते । कथम्‌ । एवमुत्तरतः । एवमव्ते सर्वो विधिः प्राप्त 
यथा दक्षिणे कशपक्षे । तेनैवं कृते चतुर्थमपि छेदनं प्राप्नोति । तेनऽ विरिति 
परिसंख्यानार्थं करियते । तस्माच्चतुर्थं न भविष्यति । न च संशयो योग- 
विभागे कृते ।। १५ ।। 


क्षरतेजो निमजेत%-- 


यत्‌ क्षुरण मचयता सुपेशसा वप्ता वपसि केशान । 
शुन्धि शिरो मास्यायः प्रमोषी 


"इति । १६ ॥, 


क्षुरस्य तजः क्षुरतेजः । क्षुरधारेत्यथंः । निम॒जेत्‌ शोधयेदित्यर्थः । 
ननु निमाजंनं कथं कतेव्यम्‌ । केचिदधोमार्जनमिच्छन्ति । कंचिदर्ध्वम । 


1. अवच्छिनत्तीत्यथैः--^., ¢, 1). £ प्रकारवाचि--(, 3 यच्छेदनं 
^ “तिरिति--8. 5 0प्पल्व ५ 5. 6 निमृजेत--8. 
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नीत्यनेन तूपसर्गेण अधएव माजेनं भवति । यत्‌ क्षुरेणेत्यनेन सन््रेण 
| १६ ॥। 


नापितं शष्यात्‌--“ शीतोष्णाभिरद्भिरब्थं कुर्वाणो- 
ऽक्षुण्वन्‌ कुशली" कुर इति ।।! १७ ॥ 


नापित इति शिल्प्युपदिश्यते । शिष्यादिति उपदिशेदित्यथैः । 
शीतोष्णाभिरद्धिरित्यनेनः प्रेषेण प्रेष्येत्‌ । क्रियां चास्य निदिशेत्‌ इदं 
कूविति ।। १७ ॥ 


यथाकुलधमं कशवेशान्‌* कारयेत्‌ ।। १८ ।। 


यो यस्य धमः कूले तादृशान्‌ केशवेशान्‌> कारयति । कः कुलधर्मः । 
(एकशिखस्तिशिखः पञ्चशिखः ' (बौ ° गृ° २. ४. १७) इत्येवमादयः५। 
पुथुकान्‌ चीरकानित्येवमादीनित्यथेः ।। १८ ।। 


आवृतेव कृमार्ये ।। १९ ॥, 


कुमार्या आवृता चौलकमं कतव्यम्‌ । आवृतेति किमुच्यते । 
समन्तकं कमं । कथं ज्ञायते । येनान्यव्रावृतेत्युक्त्वा तृष्णीमित्याह्‌ । क्व 
पनस्तत्‌ । “अपरया द्वारा नित्ययावृता ` इत्युक्त्वा ‹ तृष्णीं प्रतिसर्पैन्ति ' 
(आ० श्रौ° ५. ११. ३) इत्याह । तेन ज्ञायते समन््रकस्यः कर्मण उपदेश 
इति । यदेवं स्याल्चैवोपदेशं कूर्यात्‌ । कस्मात्‌ । अविशेषेण विधानाद्भयोः 
प्राप्नुयात्‌ । तदेतन्नोपपद्यतं । कि कारणम्‌ । कमाराधिकारात्‌ । ' कुमारं 


1 केशान्‌--2११०१ 7 8. 2 मन््रेण--2११९१ 7 ^, ¢, 7. 
3 केशवेषान्‌--8. + एवमादि धुषकान्‌--‰, ¢, 72; प्रैषकान्‌--8. तत्र 
18 2.११९८१ एल€श्ल) आदि अत धुषकान्‌ 7 7. 5 स्वंस्य---. 
° तस्मात्‌--^, ^. | 
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जातम्‌ ` (१. १४. १) इति वचनात्‌ । तेन विशेषोपदेशः । यदेवं कुमार्या- ` 
श्चेत्येवमस्तु । 'यतस्त्वावृद्ग्रहणं करोति तेन मन्यामहे--अवश्यं विशेषेण 
भवितव्यमिति । किच एवकारश्चात्र विद्यते । तस्मादावृत्‌ तन्तमेवः भवति | 
न मन्त्रः । यदुक्तमन्येष्वावृद्ग्रहणेषु मन्त्र इति । तच्च । विलक्षणत्वाच्ि- 
देशस्य । तत्तावृदुम्रहणमावरमेव । अव्र त्वेवकारो नियमाथं एव । तस्मात्‌ 
कर्मणैव भवितव्यम्‌ । न मन्तरेण । एवं ते ब्रुवतो दोषः प्राप्नोति । तुष्णीं 
होमः स्यादिति । तवैके प्रतिपन्नाः । भवति होमः अमन्त्रकं इति । वयं 
तु नवम्‌ । कि कारणम्‌ । अदुष्टत्वात्‌ । तस्मात्‌ कर्मेव भवति न होमः 
ननु च "तृष्णीं द्वितीये उभयत " (१. €. १०) इति दष्टः । नेति । तत्र 
समन्त्रकः प्रकृतो होमः। इह त्वमन्वकस्य प्रवृत््यैव भवितव्यमिति नोपपद्यते । 
तस्मादावृन्मातमेव भवति । न होमः प्राप्नोति ।! १६ ॥ 


इति प्रथमे सप्तदशी कण्डिका 
एतन गोदानं षोडशे वषं । १ ।। 


एतेन चौलक्मणा गोदानं व्याख्यातम्‌ । तस्मिन्‌ गोदाने ये विशे- 
पास्ते वक्ष्यन्ते । इदं तु कार्येन कमं भवतीत्यथैः | १॥ 


केशशब्दे तु श्मश्चुशब्दान्‌ कारयेत्‌ ।! २ ।। 


तत्त ये केशशब्दास्तेषु मश्रुशब्दाः कतव्याः । ततर केशशब्दः ‹ कंशान्‌ 
वपतु ' (१. १७. ७), " वप्ता वपतु कंशान्‌ ' (१. १७. १६) इति च । 
अथ कस्माद्‌ विलक्षणो निर्देशः एकतरैकवचनेनान्यत्र बहुवचनेन । कंशशब्दे 
त्वित्येकवचनं श्मश्रुशब्दानिति वहुवचनं? ब्रवीति । अविवक्षितमेव¢ 


" यस्तावद्‌--. -- “ ` ५ आवृन्मत्वमेव--^ ; आवृन्मात्रमेव--8, 7). 
° 0पपतल्व 7 4, ¢. = ५ दृष्टो नेति तत--०प्\०१ २०2, 5 करोति 
--2११6त्‌ ० 4, 0. ^ एवेद--^, ¢, 7. | 
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बहुवचनम्‌ । जातिपरत्वाच्निदेशस्य । उभयत्रापि भवतु" जातिपरो 
` निदेशः । नेत्युच्यते । लोकम्रसिद्ध एवायं शब्दः श्मश्रूणि वापयति कंशान्‌ 
निङ़ृन्ततीति । द्रौ चेह केशशब्दौ 2 । विलक्षणनि्देशंः कुर्वाणो दशेयति-- 
कथं विधिगतस्यापि केशशब्दस्य स्थाने“ इ्मश्रुशब्दः प्रतीयेतेतिऽ । कः 
पुनरसौ विधिगतः कंशशब्दः । ‹ दक्षिणे कंशपक्षे ` (१. १७. ८) इति ! 
तेनेहापि दक्षिणे श्मश्रुपक्षे इति साधितं भवति ।। २ ॥ 


श्मश्रूणीहोन्दति ।\ ३ ॥ 


इह तु श्मश्नरूणामुन्दनं भवति । उन्दनं नाम क्लेदनम्‌ । तत्‌ केशानां 
दुष्टम्‌ । तदिह श्मश्रूणां विधीयते । तेन नात्र समुच्चयः । इहशब्देन 
मश्रूणामेवोन्दनं भवति न केशानाम्‌ ।। ३ ।। 


ˆ शुन्धि शिरो मुखं मास्यायुः प्रमोषीः ` इति ।\ ४ ।। 
कषुरनिमाजंनेऽयं विकारो भवति ।। ४ ॥ 


` कंशश्मश्रुलोमनखान्युदक्संस्थानि कर ` इति संप्रेष्यति 
| ५ ।। 


केशश्मश्रुलोमनखान्युदक्संस्थानि कुवित्यस्य प्रैषस्य क्व निवेशो 
भवति । किमादौ मध्ये अन्ते इति । आदौ तावत्‌ प्राप्नोति । यद्यत्‌ पश्चा- 
दुपदिश्यते तस्यादावेव निवेशेनऽ भवितव्यम्‌ । यथाग्नी धघ्रस्य तुतीयत्वे? 


1 भवति--^, (^, 7. 2 कंशश्मश्नुगब्दौ--8. ^ धिः धऽ ^ 2120 
9 108ला 2 [एग्©ा ग पाल व्लवालवथछ 00 पूरस्तादम्नात उपरिष्टाद्‌ 
भवति, &९. प ५ कचः संपद्यन्ते । (ग8 प्ण 06 तृप्€ 0 2 11115]{21266त 
0110 10. 1€ गप द्ा181 ज 00 16 1485. ° विलक्षणेन निर्दशं--8. 
^ समाने--^, ¢ 17. 5 प्रतीयते--8. ` ° निवेशनेन--^, ¢. 7? तृतीये 
-- तृतीयत्वेन-1) प | 
॥ 
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प्राप्ते प्रतिप्रस्थातुर्भवति । एवमिहापि भवितव्यम्‌ । तदेतन्नोपपद्यते । 
संख्याचोदितानामेतदेवं भवति नियतस्थानानाम्‌° । एवमेतयोरभावादन्त 
एव निवेशो भवति । कशली केशष्मश्रुलोमनखान्युदक्‌संस्थानि कूवित्यन्तेः 


उपदेशकः शव्दः ।} ५ | 


आप्ल्‌त्य वाग्यतः स्थित्वाहःशेषमाचायसकाशे वाचं 
विसुजेत ` वरं ददामि ` इति । ६ ।। 

आप्ल॒त्येति स्नात्वेत्यथंः । वाग्यत इत्यमन््रयच्चह्‌ःशेषं तिष्ठतीति 
स्थानं चोद्यते । नासनम्‌ । आचायंसकाशे वाचं विसृजेतेति । किमिति वा- 
ग्विसर्गो भवति । वरं ददामीति । ६ ॥ 

कि पुनवेरं ददाति-- 

गोमिथुनं दक्षिणा । ७ ॥ 


तां ददाति | ७, 


संवत्सरमादिशेत्‌ ।। ८ ॥ 


एतत्‌ कमं कृत्वा संवत्सरं व्रतमादिशेत्‌ । तत्र कस्मिन्‌ काले व्रतादेशनं 
कतव्यम्‌ । कुतः संशयः । रात्रिरधिकृता । रात्रौ च व्रतादेशनाभावः। 
कस्मात्‌ । अविहितत्वात्‌ । तेन त्रतादेशनं पूवं कृत्वा“ संवत्सरान्त इदं कमं 
कूवेन्ति । एवमेकं प्रवृत्ताः । तत्तु नैवम्‌ । कस्मात्‌ । संवत्सरमादिशेदि- 
त्यन्तेऽस्य कर्मणो विधानात्‌ । तेनेह गौदानिक कमं कृत्वा अन्यस्मिन्नहनि 
व्रतादेशनं कतंव्यम्‌ । न प्रागुदयात्‌$ ।। = ॥। 


इति प्रथमे अष्टादशी कण्डिका 


1 तेन--24१८ 1 ^, ©, 7). 2 नियमस्थानानां गमने--.^, ¢, 7. 
3 अन्ततः-. 4 पुवंमकृत्वा--4, (५, 5 007076€त्‌ 170 ^, (}, 7. 
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अष्टमे वषं ब्राह्यणसुपनयेत्‌ \। १ । 


जन्मप्रभृत्यष्टमे वषे ब्राह्मणस्योपनयनं कर्तव्यम्‌" । कथं ज्ञायते 
जन्मप्रभृतीति । जाताधिकारात्‌ । कुमारस्य ग्चोपनयनं कतंव्यम्‌ । 
कूमाराधिकारः* कुमारीनिवृत्त्यथ: अनुवतते“ । यद्येवं नार्थोऽधिकारेण । 
पुलि द्खोपदेशात्‌ ब्राह्मणमुपनयेदिति कुमार्या नैव प्राप्नोति । नेत्युच्यते । 
ऽजातिनिदंशोऽ्यम्‌ । जातिनिदशे च लिङ्खमविवकषितम्‌। तद्यथा-- 
ब्राह्मणो न हन्तव्यः ' इति ब्राह्यण्यपि न हन्यते । एवमिहापि ब्राहयण्या 
अप्युपनयनं क्रियते यद्यधिकारो नानुवतंते । तस्मादनुव्तंते ।। १ ॥ 


ग्भष्टिमे वा।। २॥। 

गभष्ष्टिमे वा ब्राह्यणस्योपनयनं कतेव्यम्‌ । स्मृतिदृष्ट एवायमथैः 
यदि तत्र ऽगरभादिसंख्या विधीयते । इह तु जन्मनोऽधिकारात्‌ जातस्यैव 
संख्या प्राप्नोति । तस्मात्‌ "गभदिरित्यारभ्यतें ।। २ ।, 


एकादशे क्षियम्‌ ।। ३ ।। 


एकादशे वषं क्षत्रियमुपनयेत्‌ । गर्भकादशे वा । न च? वचनमस्ति 
न चाविकारो* ग्भष्टिम इति । तस्मात्‌ गर्भकादश इति प्राप्नोति । एव- 
मृत्तरस्यापि विधिः साध्यते ।। ३ ॥ 


दादश वेश्यम्‌ ।\ ४ ।। 


1 02711€त 10 ^, 2, ©. ° च--07160 7०8. 3 कुमाराधि- 
कारात्‌--^, ¢. ^ आक़ृष्यन्ते--^, ¢; अनुवतिष्यते--7). 5 जात्या 
0.0 0; 6 गभदि-^, ¢, 7). 7 गभादिरि--^+, ¢, 7. 


8 च---011011€त्‌ 770 ^, ¢, 7). ° नन्वधिकारो--^, ¢, 7. 
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द्रादके वषं वैश्यस्योपनयनं कतंव्यम्‌ । गभ॑द्रादश इत्यनुवतंते । 
नियमोपदेशात्‌ । ब्राह्मणादीनामेतेष्वेव कालेषूपनयनं कतंव्यम्‌ ।। ४ ॥। 


अथावापि विध्यन्तरमपदिश्यते ¦ तेनान्यस्मिन्नपि काले भवतीः 
त्याह'-- 


आ षोडशाद्‌ ब्राह्मणस्यानतीतः कालः । आ दाविशात्‌ 
क्षत्रियस्य । आ चतुर्विंशा वेश्यस्य ।\ ५ ।। 


तत्र संशयः योऽ्यमाकारः किमयमभिविधावृत मर्यादायामिति । 
कूतः संशयः । उभयथा दष्टत्वाल्लोकवेदयोः । आ कृपात्‌ क्षेत्रमिति मर्या- 
दायाम्‌ । आ प्रयागादिति चाभिविधौ । तथा आ आहवनीयादिति मर्यादा- 
याम्‌ । “आग्तो मन्दरेण (आ० श्रौ० १. ५. २५) इत्यभिविधौ । एव- 
मुभयथा दुष्टत्वात्‌ संशयः । तेन कि कतंव्यम्‌ । इहाप्यभिविधौ भवति । 
कथं गम्यते । उत्तरसूव्रनिर्देशात्‌ ।॥ ५॥ ` 


अत ऊध्वं पतितसावित्रीका भवन्ति \\ ६।। 


अत ऊध्वेमिति नारब्धव्यम्‌ । तदारभ्यते कथमयमाशन्दः अभि- 
विध्यथेः स्यान्न मयदिायाम्‌ । तस्मादारभ्यते पतितसावित्रीका भवन्तीति 
संज्ञा । षोडशद्वाविशतिचतुविशतिभ्य ऊर्ध्वं ये नोपनीयन्ते ते पतित- 
सावित्तीकसंज्ञा भवन्ति । संज्ञाप्रयोजनं " पतितसाविव्रीक उदहालकत्रतं 
चरेत्‌ ' (वासिष्ठधममेस्‌० ११. ७६) इति ॥ ६॥। 


नेन नुपनयेन्नाध्यापयेन्न याजयेच्नेभिविवहेयुः" ।\ ७ ।। 
1 भवतीत्यत आह--^ (^, 13; भवति आह--?. 2 01101 {ताप 
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एतान्‌ पतितसाविद्रीकान्‌ उपनयनादिसंस्कारैने संस्कुर्यात्‌ अवि- 
चीणंप्रायश्चित्तान्‌ । तत्र किमर्थं सवं एते पठ्यन्ते ! उपनयनपरतिषेधे 
सर्वाणि प्रतिषिद्धानि भवन्ति । अतनोच्यते । कयाचिद्युक्त्या लोभाद- 
ज्ञाना उपनीतस्यापि सतः अचीणेप्रायष्चित्तस्य नैवोत्तराणि कर्मणि 
कतव्यानीत्येतदर्थं सवषां पाठः क्रियते ।। ७ ।। 


अलंकृतं कुमारं कुशलीकृतशिरसमहतेन वाससा संवीत- 
मंणेयेन वाजिनेन ब्राह्यं रौरवेण क्षव्रियमाजेन वेश्यम्‌ ।\! 5 \। 


तत्र॒ कुमारग्रहणं पुनरूपनयनेऽलंकरणप्रतिषेघाथेम्‌ । कुमारस्य 
यदलंकरणं भूषणानीत्येतदुक्तं भवति । कुशलोकृतशिरसमिति । वापित- 
शिरसमित्यथेः । अहतेन वाससा संवीतमिति । अहतं नवमपुराणभिल्यु- 
च्यते । संवीतं प्रावृतमित्यथंः । एेणेयेन वाजिनेन चमेणा प्रावृतं ब्राह्मणम्‌ । 
रौरवेण चर्म॑णा प्रावृतं क्षन्नियम्‌ । आजेन चमेणा प्रावृतं वैश्यम्‌ । एवं- 
प्रावृतमुपनयेत्‌" । ततैेतानि चर्माणि वासोभिः सह विकल्प्यन्ते । उभयेषां 
प्रावरणाथंत्वात्‌ ।। ठ ।। 


यदि वासांसि वसीरन्‌ रक्तानि वसीरन्‌ ! कावायं ब्राह्यणो 
माञ्जिष्ठं क्षचियो हारिद्रं वेश्यः ।। € |, 


यदिशब्दोऽयमनित्यारथे* वतते । एवं सति वाससां वसनमनिःत्यं 
प्राप्नोति । यदा च प्राप्नुवन्ति पक्षेण तदा रक्तान्येव प्राप्नुवन्ति न शुक्लानि । 
तेनान्यथा विन्यासं करिष्यामः-- वासांसि वसीरघ्रेव । तेन वाससां 
“नियमाद्‌ वसने यदिशब्दस्त्वयं रक्तानामनित्यत्वं ज्ञापयति । यदिशब्देन? 


1 15 5८८८ 28 ०पप्ल्त्‌. + 0 : अनित्येऽथ--^, 0, 1). 
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दशयति-- यदि रक्तानि काषायं ब्राह्मण एव इत्येवमादिविभागः । 
काषायं ब्राह्मणस्य नियम्यते । एवमृत्तरयोरपि । € ।। 


तेषां मेखलाः--मौञ्जी ब्राह्मणस्य धनुर्ज्या क्षत्ियस्यावी 
वेश्यस्य ।! १० ।। 
तेषां मेखला भवन्ति । ब्राह्मणस्येव मौञ्जी नान्यस्य । ब्राह्मणस्य 


तु मौञ्जी वान्या वा । एवमृत्तरयोः क्ष्नियवेश्ययोः ।। १० ॥। 


तेषां दण्डाः--पालाशो ब्राह्मणस्यौदुम्बरः क्षत्रियस्य बैल्वो 
वेश्यस्य । केशसंसितो ब्राह्मणस्य ललाटसंमितः क्षव्रियस्य प्राण- 
समितो वंश्यस्यः ।। ११ ।, 


तेषां दण्डा भवन्ति । दण्डनियमो मेखलाभिर्व्याख्यातः ।। ११ ।। 
इति प्रथमे एकोर्नावशतितमा कण्डिका 
सवं वा सर्वेषाम्‌ ।॥। १।. 


सवं» दण्डाः सर्वेषां विकल्पेन“ भवन्ति पालाशो ब्राह्मणस्येत्येवमादयः 
 १॥।। 


 समन्वारब्धे हृत्वोत्तरतोऽग्नेः प्राडमुख आचार्योऽवतिष्ठते । 
पुरस्तात्‌ प्रत्यडमुख इतरः । अपामञ्जली पूरयित्वा ‹ तत्‌ 


1 एणणप० श्न केशसंमितो प ६० € 35 पत्‌ 0115 11 8 \{2161 
2150 2405 भवत्पूर्वं ब्राह्मणो भिक्षां याचयीत, भवन्मध्यं राजन्यो, भवदन्त्यां 
वेश्य: । {ऽ 15 ण्परिणत्‌ प०र्णालः€ ल्‌8€ 2 {1118 वाणऽ०० ग कण्डिका 
` 15 प्त 501 17 185. ° वा--2५०९व्‌ 1 ^, ©, 1). £ (2111116 
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सवितुवंणीमहे' (० सं० ५. ८२. १) इति पृर्णेनास्य पृणं- 
मवश्नारयति । आसिच्य `" देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनो- 
बाहभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌--हस्तं गह्लामि-असौ › इति तस्य 
पाणिना पाण साङ्गुष्ठं गृह्णीयात्‌ ।। २।। 


समन्वारब्धे जुहोति । को जुहोति । आचार्यैः । कस्मात्‌ । समान- 
कतुंकत्वनिदेशात्‌ । कश्च समन्वारभते । कमारः । कस्मात्‌ । अधिक़रत- 
त्वात्‌ । हुत्वा उत्तरतोऽग्नेः प्राडमुखोऽवतिष्ठते आचायः । पुरस्तादा- 
चार्यस्य प्रत्यङमुखोऽवतिष्ठते कुमारः । स्थित्वापामञ्जली पूरयति आचाये 
आत्मनश्च कूमारस्य च । तव्रार्थादाचारयंस्य पूरयत्यन्यः । पूर्णेन चाञ्ज- 
लिनाचा्यंः पूणमञ्जलिमवक्षारयति । अवसेचयतीत्यथेः । कस्य । कुमा- 
रस्य । आसिच्य देवस्य त्वेत्यनेन मन्तरेण तस्य कूमारस्य पाणिना पाणि 
साङगृष्ठ गृङ्णीयात्‌। तव्रार्थदासेचने सिद्धे किम्थमासेचनग्रहणं पुनः 
क्रियते । तवेदं प्रयोजनम्‌ । कथमाचायं आसेचनं कुर्यान्न कमार इति । 
असाविति सवंनामनिदंशः स्थानविभक्त्यथंः ।। २ ॥ 


ˆ सविता ते हस्तमभ्रभीत्‌--असोौ ` इति द्वितीयम्‌ ।\ ३ \। 
सविता त इत्यनेन मन्तरेण द्वितीयं पाणि गृह्णाति ॥ ३ ॥। 

^ अग्निराचारयस्तव--असौ › इति तृतीयम्‌ । ४ ।। 
अग्निराचारयं इत्यनेन मन्त्रेण तृतीयं पाणि गृह्णाति । ४ ॥ 


 आदित्यमीक्षयेत-- ` देवसवितरेष वे ब्रह्मचारी । तं 
गोवाय । समा मृत, इत्याचायेः ।। ५।। 


आदित्यमीक्षयेत्‌ देव सवितरित्यनेन मन्वेण । आचायं इमं मन्तं 
ब्रूते । तत्के द्विधेनं मन्त्रं कूवेन्ति । देव सवितरेष ते ब्रह्मचारी तं गोपाये- 
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त्येतावदाचार्यस्य" भवति । अथ स मा मृतेति ब्रह्मचारिणः । [सः] अनेन 
मन्वेणाचार्यमीक्षत इत्येकं संप्रतिपन्नाः । तदेतन्नोपपद्यते । मन्वस्यावि- 
भक्तत्वात्‌ । मन्रविभागकारणं न चास्ति । इतिना च मन्बरविभागः स्यात्‌ । 
ननु चानितिका अपि मन्त्रा भवन्तिः । यथा रथारोहणे चक्रयोरक्षाधिष्ठा- 
नस्य च । तत्र इतिर्नास्ति । एवमिहापि । तदेतघ्नोपपद्यते । कस्मात्‌ । 
अतुल्यत्वात्‌ । तत्र स एव प्रयोक्ता उभयोम॑न्योः । इह तु कदेन्तरम्‌ । 
तस्मादेकमिच्छन्ति । ननु च येऽप्येकमिच्छन्ति तेषामाचायेग्रहणमपाथकम्‌ । 
कस्मात्‌ । आचार्यस्यैवायं मन्तो भविष्यति यथान्ये मन्त्राः । तत्त्‌ क्रियते । 
कथम्‌ । ज्ञापकाथम्‌ । अन्यत्र ईक्षितुमेन्तो यथा स्यात्‌ । यथा ‹ भुक्तवन्त- 
मपामञ्जलिपृणेमादित्यमुपस्यापयेदिति । त्वं व्रतानाम्‌ ' (आ० श्रौ° ठ. 
१४. ६) इत्यत्र । तस्मादिहाचायंग्रहणंः कतंव्यम्‌ । आचायेस्येवायं मन्त्रो 
भवतीति साधितम्‌ ।। ५॥। 

ˆ कस्य ब्रह्मचा्यसि । प्राणस्य ब्रह्मचायसि । कस्त्वा कमु- 
पनयतं । काय त्वा परिददामि ' इति ।\! ६ ।। 


क्स्य ब्रह्मचायेसीत्ययं चाप्याचा्यस्येव भवति मन्तः । कस्मात्‌ । 
अधिकारात्‌ । प्रदानसंयोगाच्च । प्रजापतयेऽसौ ब्रह्मचारी प्रदीयते । 
प्रजापतिना चोपनीतोऽसीत्येतदुक्तं भवति ।। ६ ।। 


‹ युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌ ' (ऋ० सं० ३. =. ४) 
इत्यधचेनेनं प्रदक्षिणमावतंयेत्‌ ।। ७ ।। | 

युवा सुवासा इत्यर्धेन ब्रह्मचारिणं प्रदक्षिणमावतेयति । ननु 
एनमितिः प्राप्नोति । कस्मात्‌ । अधिकृतत्वात्‌ । तन्तूच्यते । कथमा- 
वतंयितुर्मन्त्रः स्यान्नावत्येमानो ब्रूयात्‌ कमारः ।। ७ ।। 


1 एज्रा प्ठ्पि [लाल ण? ५० मन्त्रा भवन्ति 13 ण्ह 71 ए. 
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तस्याध्यंसौ पाणी कृत्वा हूदयदेशमालभेतोत्तरेण \\ ८ ।। 


तस्य ब्रह्मचारिणः । अध्यंसौ । अधीत्युपरिभावे ! उपरि पाणी 
अंसयोहत्वा हूदयदशमालभेत उत्तरेणाधेचंन । कस्योत्तरेण । या प्रकृता 
ऋक्‌ । आलभेतेति स्पुशेदित्यक्तं भवति ।। = |) | 


अग्नि परिसमुह्य ब्रह्मचारी तृष्णीं समिधमादध्यात्‌ ।\ & ।! 


तत्र परिसमूहनविधानमपाथेकम्‌ । कस्मात्‌ । प्रकृतत्वादग्नेः । सवथा 
च संस्कारार्थं" परिसमूहनं क्रियते । संस्कृतश्चासावग्निः । तेन अग्नि 
परिसमुद्येति शक्यमनारन्ुम्‌ । न त्विदमारभ्यमाणमिह प्रयोजनं भवति । 
अन्याथमारभ्यते । एवं चेत्‌ कस्मात्‌ तत्रैव नारभ्येत यत्र प्रयोजयति । 
प्रकरणमुपजीवन्निहाचांयं आरभते । प्रथमं चेदं समिदाधानम्‌ । तस्मादि- 
हेवारन्धन्यम्‌ । क्व पुनः प्रयोजयति । ' सायं प्रातः समिधमादध्यात्‌ ' 
(१. २२. ५) इत्यत प्रयोजयति । इह ब्रह्यचारिग्रहणमाचायेनिवृत्त्यर्थम्‌ । 
अतश्च ज्ञापितं भवत्या चा्यस्यव पूवं मन्त्रा अभूवच्चिति ।। ९ ॥ 

तब्णीं वं प्राजापत्यं प्राजापत्यो बहयचारी भवतौति 
विज्ञायते ।। १० \ 

विज्ञायत इति ब्राह्मणम्‌ । यस्मात्‌ प्राजापत्यो ब्रह्मचारी तस्मात्‌ 
तूष्णीं समिधमभ्यादधाति । कथं पुनः प्राजापत्यो ब्रह्मचारी भवतीति । 
प्रजापतये यस्मादयं परिदत्तः “कस्त्वा के उपनयते काय त्वा परिददामि ' 
इत्येवं तेन . प्राजापत्यः संवृत्तः । सवव प्राजापत्यास्वाहुतिषु यस्मात्‌ 
तृष्णीमेवोपदेशः तेनोपपद्यते प्राजापत्यो ब्रह्मचारीति“ ।। १० ॥। 


इति प्रथमे विशतितमा कण्डिका 


1 संस्कारार्थः--^, 0, 7. > इत्येवमन्तेन--4, ¢, 7. भयस्य-- 
न 9: 4 भवतीति--24५4०य 1 ^, ¢, 7. 
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मन्त्रेण हके ।। १ ॥ 


एके आचार्याः समिदाधानं मन्त्रेणेच्छन्ति । तायं हकारः "अभि- 
मतपक्षप्रदशेना्थंः । पूवस्य पक्षस्य श्रुतिसंयोगाद्‌ बलीयस्त्वं दृष्ट्वाचार्येण 
हकारः प्रयुज्यते । तस्मात्‌ तुल्यवलीयस्त्वं भवति । तुल्यबलयोश्चः विकल्प 
उपपद्यते ।। १ ॥ 


` अग्नये समिधमाहाषं बहते जातवेदसे । 
तया त्वमग्ने वधस्व समिधा ब्रहाणा वयं स्वाहा ` ।। 
इति । २।। 


अग्नये समिधमित्यनेन मन्वेण समिदाधीयते ।। २॥। 


स॒ समिधमाधायाग्निमुपस्पृश्य मुखं संमाष्टि चरिः 
' तेजसा मा समनज्मि ` इति ।\ ३ ॥ 


समिधमाधाय स ब्रह्मचारी अग्निमुपस्पृशति । अग्निमुपस्पृश्य 
मखं संमार्ष्टि चिः । तेजसा मा समनज्मीत्यनेन मन्त्रेण । तत्र स इत्यनथंकः। 
कस्मात्‌ । प्रकृतत्वात्‌ । तत्त्वारभ्यते नियमार्थम्‌ । कथमन्यत्र समिदाधानं 
संमाजंनं न प्रसज्येतेति । ˆ समिधौ वा जपेद्रा ' (३. ६. ७) इत्यत्र मा 
भूदिति । समिद्ग्रहणमपाथेकम्‌ । प्रकृतत्वात्‌ । तत्‌ क्रियते । उभयोरपि 
पक्षयोर्यथा स्यादिति । तदेतन्नोपपद्यते । कस्मात्‌ । तत्र समिद्ग्रहणस्य 
प्रत्यक्षोपदेशात्‌ । तत्तु क्रियते । कथमयं विधिः कृत्स्न उभयत्र स्यादिति । 
 आधायग्रहणंर किमर्थं क्रियते । ' सायं प्रातः समिधमादध्यात्‌ ' (१. २२. 
५) इत्यत्रापि यथा स्यादुत्तरतोऽपि विधिरिति ।। ३ ॥ 


† नियतपक्ष-8. ° तुल्यबलीयसोश्च--^+, ¢, 7).  तत्र--8. 
* तत्र--24060 7 ?. ° आधघानग्रहणं--^., ¢, 7. 6 स्यादिति 
उत्तरो-8. 
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तेजसा ह्योवात्मानं समनक्तीति विज्ञायते ।\ ४ ॥ 


अथ श्नुत्याकषेणं कस्मात्‌ क्रियते । कथमग्नेरुपस्पशेनं विः क्रियेतेति 
|} > || | 
` मयि मेधां मयि प्रजां मय्यग्निस्तेजो दधातु । 
मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु ।। 
मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु \ 
यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासम्‌ ।। 
यत्ते अग्ने वच॑स्तेनाहं वच॑स्वौ भूयासम्‌ । 
यत्ते अग्ने ह॒रस्तेनाहं हरस्वी भूयासम्‌ ।! 
इत्युपस्थाय जान्वाच्योपसंगृह्या बूथात्‌ ।\ ५ । 
मयि मेधामिति मन्वेणोपस्थाय जानु पातयित्वा उपसंग्रहणं 
करोति । उपसंग्रहणमित्याचायंस्य पादौ गृह्णाति । स्पृशति वा ! एतदुप- .. 
संग्रहणमित्युच्यते । एवमुपसंगृह्य ब्रूयात्‌ ।1 ५ ।। 
किमिति ब्रूयात्‌-- 
` अधीहि भोः सावि्रीं भो३ अनुब्रू३हि ° इति ।\ ६, 
एवमाचार्यं ब्रूते ।। ६ ।। 
तस्य वाससा पाणिभ्यां च पाणी संगृह्य साविवीमन्वाह 
पच्छोऽधचंशः सर्वाम्‌ ।\ ७ । 


तस्य ब्रह्मचारिणो वाससा पाणिभ्यां च पाणी संगृह्णाति । 
कतरेण वाससा पाणी संगृह्णातीत्येतत्‌ संदिह्यते । ब्रवीति । यदुत्तरं वास 


1 जानु--^, ¢, 7). 
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आचार्यस्य तेन संगृह्णाति । तन्न भवति । अत एव तस्येत्यधिकारमारभ्यते । 
कथं ब्रह्मचारिणो यद्रासस्तेन पाणी संगृक्णोयादिति । संगृह्य सावित्री 
मन्वाह्‌ पच्छोऽधेचंशः सर्वाम्‌ ।। ७ ।। 


यथाशक्ति वाचयीत ।। = ।। 


तेन यथाशक्ति वाचयति । "पच्छः तथाध्चंश उक्त्वा यदिन 
शक्नोति यथाशक्ति वाचयति?। तथा सर्वा वाचयति यथाशक्ति |} ठ || 


हूदयदेशेऽस्योर्ध्वाडगुलि पाणिसुपदधाति-- ` सम ब्रते 
हृदयं ते दधामि मम चित्तमनु चित्तं ते अस्तु । 
मम॒ वाचमेकत्रतो जुषस्व बहस्पतिष्टवा नियुनक्तु 
मह्यम्‌ ।\' इति ।! & ।! 


वाचयित्वा हूदयदेशेऽस्य ऊर्ध्वाङ्गुलि पाणिमुपदधाति मम त्रत 
इत्यनेन मन्त्रेण । हूदयदेशे हूदयसमीपः इत्युक्तं भवति । उपदधाति 
स्थापयतीत्यथेः ।। & ।। | 


इति प्रथमे एकविशतितमा कण्डिका 


मेखलामाबध्य दण्डं प्रदाय ब्रह्मचयंमादिशेत्‌ । ` ब्रह्म- 
चायंस्थपोऽशान कमं करं द्वि मा स्वाप्सीराचार्याधीनो 
वेदमधीष्व ` इति ।॥ १।॥ 

मेखलामाबध्य दण्डं प्रयच्छति । दण्डं प्रदाय ब्रह्मचयेमादिशेत्‌ । 


कथमादिशति । ब्रह्मचार्यसि । ज्ह्यचारी त्वमसि । अपोऽशानेति । 


+ यथा अधेचशो वक्तुं स न शक्नोति यथाशक्ति वाचयति--8. 2 एवं 
पच्छोऽप्युच्यमाने 8.  हूदयसामीप्य इति--^, 0, 7). * ददाति--? 
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“नियमप्राप्तमाचमनं कुवित्येतदुक्तं भवति । क्म करु यच्छास्विहितम्‌ | 
दिवा मा स्वाप्सीः ्दिवाशयनप्रतिषेधः आचार्याधीनो वेदमधीष्व । 
सततं शयनपानभोजनादिष्वध्ययने च नित्यमाचार्याधीनेन भवितव्य- 
मित्येतदुक्तं भवति ।। १॥। 


दादश वर्षाणि वेदब्रह्मचर्यम्‌ ।। २ । 


दादश वर्षाणीति कालनिदंशः । द्वादश वर्षाणि वेदब्रह्मचर्यं भवति । 
वेदब्रहाचयेमिति । अथ वेदग्रहणं किमर्थं क्रियते । कथं वेदमातस्यैवायं4 
कालनियमः स्यादिति । तेन महानाम्न्यादीनां ब्रतानामूर्ध्वं द्वादशभ्यः 
प्रयोगो भवति । एवं कृते उपनयनात्‌ प्रभुति षोडशे वषं गोदानं? सिद्ध 
भवति । वेदग्रहणादयम्थः साध्यते । इतरथा हि वेदग्रहणं न क्रियेत । 
एवं तावदेकं प्रतिपन्नाः । अन्ये जन्मनः प्रभुति षोडशो वषे गोदानमिच्छन्ति 
दादशस्वेवान्तभूतम्‌ ! कस्मात्‌ । तन्मध्यपतितत्वात्‌ । महानाम्न्यादीनां 
चापुथग्भावात्‌ तद द्धत्वाच्च वेदेकदेंशत्वाच्च । तस्मात्‌ सहैतैः काण्डव्रतैः 
कालनियमः । यदि चैतानि द्वादशसु न गण्यन्ते उत्तरस्याप्यसंख्यानं? 
प्राप्नोति ‹ विरावं द्वादशरात्रं संवत्सरं वा ' (१. २२. १७) इत्यस्य8 । 
तत्र को दोषः । संवत्सरपक्षे सप्तदशे वषं गोदानं प्राप्नोति । एष दोषः 
उपनयनात्‌ प्रभूतीच्छताम्‌ । तेनायं पक्षो° नादरणीयः । जन्मनः प्रभुति 
षोडशे वषं भवति । अनियतकालक्रमत्वाच्च वेदव्रतानाम्‌ । ननु चैव- 
मुच्यमानं वेदग्रहणमपाथेकम्‌ । नेत्युच्यते । वेदग्रहणं क्रियते कथमेकस्य 
दादश वर्षाणि ब्रह्मचर्य" प्रसज्येत । एवं चोद्यमने" द्योश्चतुविशति- 


1 नियमः यतः प्राप्नोत्याचमनं--^, ¢, 2; नियमं प्राप्नोत्याचमनं--. 
2 निशि न--8. > संख्यावचनम्‌--^, ¢, 7. «^ वेदमन्रस्यैव--^, ¢, 7. 
5 गौदानिक--8. ¢ इच्छन्ति--00४6त्‌ 7 ^, ¢, [). 7 अपि संख्या 
न--8. ° इत्यत्र--8. ° तेन नायं पक्षः--^, ¢, 72. 1० वेदव्रह्मच्यं-- 
^, (1, 7). 11 चोच्यमाने--^, ¢, 1). 
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स्वयाणां षट्व्रिशच्चतुणमिष्टाचत्वारिशत्‌ । एवं शास्तान्तरदुष्टो विधि- 
वदग्रहणेन प्रदशितो भवति । तस्मादारन्धव्यं वेदग्रहणम्‌ ।। २ ॥ 


ग्रहणान्तं वा ।। ३ ।। 


वेदग्रहणान्तं यावत्‌ तावद्‌" ब्रह्मचर्यं भवति । तस्मात्‌ प्राग्व च 
द्वादशभ्यो वर्षेभ्यः स्नानं भवति । एवंनुवताचायेण विविधं स्नानं प्रदश्यते । 
विद्याव्रतस्तानं विद्यास्नानं व्रतस्नानमिति। यो हि द्रादश्र वर्षाणि ब्रह्य 
चर्यव्रतं कत्वाधीत्य विद्यास्नानं करोति असौ विद्यात्रतस्नातकः । यः प्रागेव? 
विद्यामधीत्य स्नाति स विद्यास्नातकः । यः पुनर्द्रादश वर्षाणि ब्रह्मचर्यं 
कृत्वानधीत्य विद्यां स्नाति“ स व्रतस्नातकः । स तु कांचिद्‌ विद्यामुत्सुज्य 
स्नानं करोति । ग्राम्या आरण्येति® उभयलक्षणा च विद्या भवति । तत्र 
महानाम्न्यादीनां नित्यमध्ययनम्‌ । कस्मात्‌” । येन रहस्ये ब्रत--यो हि 
नाधीते एतां? विद्यामन्यां वाधीयानोऽपि बह्वीं विद्यां यः स्नानं करोति 
नैवायं स्नातको भवतीति । तस्मादवश्यमध्ययनं महानाम्न्यादीनां कतंव्यम्‌। 
शग्राम्यां तूत्सुजति विद्यामशक्त्या ।। ३ ।। 


सायं प्रार्तभिक्षेत । ४॥, 


सायं प्रातश्च भिक्षां चरेदाचाय्थिं चात्मनश्चाशनार्थे"० । यदा 
त्वन्यतरत्‌ कारणं नास्ति तदा भिश्चा न गृहीतव्या"" ।। ४.॥।। 


1 वेदग्रहणान्तं वा--2. > अतः प्रागृध्व--4., 0, 7. 3 स्नातः-- 
4, @, 7. 4 स्नातः--^, ¢, 7. 5 अत्र कां--^., ¢, 7. 5 ग्राम्यामा- 
रण्यामिति--^, ¢, 7). | 1 तस्मात्‌ यो हि रहस्ये ब्रवीति--^., ¢, 7). 
{€ गानत्भ्यण्ठ ऽ्यलपाला६ 18 0०86त्‌ 0. 06 471012८ वव छ. 3. 5. 
11 15 70६ 10 पटग्लः 0 ठशकलः व॑ त्ठ. 5 एकां--?. 9 ग्राम्यान- 


त्सुजति--8. 10 आत्मनश्चार्थ--^, ¢, 7. "1 कारयितव्या--^, ©, 7. 
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सायं प्रातः समिधमादध्यात्‌ ।\ ५॥। 


समिदाधानं च सायं प्रातश्च करोति" । तत्र समिदाधानधर्मा 
अग्निपरिसमूहनादय उपस्थानान्ता उक्ताः । ततर च प्रदर्शितं यथा 
समिदाधानं | ते] भवन्तीति । इह पुनः सायप्रातग्रंहणं न करतंव्यम्‌ । 
कस्मात्‌ । प्रकृतत्वात्‌ । तत्‌ क्रियतेऽसंबन्धार्थम्‌ । संबन्धे सति को दोषः । 
कमनियमः प्राप्नोति । तस्मात्‌ कमनियमनिवृत्त्यथं पुनः सायप्रातग्रंहणं 
क्रियते । अन्यतराक्रियायां चान्यतरा क्रिया प्राप्नोति । तेन भिक्षाग्रहुणं 
भ्वानित्यकरणमपेक्षते । समिदाधानं नित्यम्‌ । तस्मादवश्यं कतंव्यं सायं- 
प्रातग्रेहणम्‌ ।। ५।। 


अप्रत्याख्यायिनमग्रे भिक्षेत ।\ ६ ।। 


यो हि न प्रत्याचष्टे ताद्ग्लक्षणं प्रथमं भिक्षेत । प्रत्याख्यानशीलः 
प्रत्याख्यायी तादृशं न भिक्षेत । याचेतेत्य्थेः । अग्रे प्रथममित्यथेः । 
पश्चादन्यानिति । तत्र संशयः । किमेतद्‌ भिक्षान्तरमुत याचनोपाय 
इति । कि चातः । यदि तावद्‌ याचनोपायः अलराप्रत्याख्यायिनं पूर्वं याचित्वा 
पश्चादन्येषामनियमः ! भिक्नान्तरमिदम्‌ । तस्मादन्येऽपि याच्यन्ते ।। ६! ` 


अप्रत्याख्याथिनीं बा ।॥ ७) 


अप्रत्याख्यायिनीं वा स्वियं याचेत । किमव सायंप्रातर्भेक्षस्यायं 
विधिः । नेत्युच्यते । भिक्षान्तरमेवेदमिति गम्यते ।। ७ ॥ 


““ भिक्षां भवान्‌ ददातु, † अनुप्रवचनीयम्‌-- ' इति वा 
|} ठ ॥ 


1 सायं प्रातरेव भवति--4, ¢ 7 > अनित्यं कारणम्‌-^, ¢, 7). 
3 भिक्षणस्य--^, 0, 7. 4 भवान्‌ भिक्षां--8, 1). 
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भिक्षां भवान्‌ ददातु । अनुप्रवचनीयमिति वेत्ययं भिक्षां याचते, । 
 अनुप्रवचनीयोपदेशाद्‌ गम्यते अनुप्रवचनीयाथेमिदं भिक्षायाचनमिति । 
अथ सायं प्रातः कथं भिक्षेतति । भवत्पूर्वामितिः । एवं स्मृतिप्रामाण्यात्‌ । 
इदं तु भिक्षायाचनं सर्वेषां वर्णानां भवति । कस्मात्‌ । अविशेषात्‌ । यदा 
तु स्वी याच्यते तदा भिक्षां भवती ददातु, अनुप्रवचनीयं भवतौ ददात्विति 
वा|| ठ ॥ 


तदाचार्याय वेदयित्वा तिष्ठेदहःशेषम्‌ ।! € ।। ` 


तदनुप्रवचनीयाथंमाहूतमाचार्याय“ वेदयीत । निवेद्य तिष्ठेदह्‌ ~ 
शेषम्‌ । शिष्ट यदहस्तावन्तं कालं स्थानं चोद्यते । आसनं न भवति 
|| ६ ।। 


अस्तमिते ब्रह्मौदनम्‌ । अनुप्रवचनीयं श्रपयित्वाचा्ययि 
वेदयीत ।। १० ॥, | 


अस्तमित आदित्ये ब्रह्मौदनं श्रपयति । ब्रह्मण ओदनः ब्रह्मौदन तं 
श्रपयति । कः श्रपयति । ब्रहयंचारी । पाकयज्ञतन्त्रविधानेन । अथवा 
ब्राह्मणानामर्थायायमोदनः पच्यते । अनुप्रवचनीयमिति चास्य संज्ञा 
भवति । तच्छतं सः आचार्याय निवेदयति° ब्रह्मचारी ।। १० ॥ 


आचायः समन्वारब्धे जुहुयात्‌ ‹ सदसस्पतिमद्‌भुतम्‌ › 
(० सं° १. १८. ६) इति ।! ११ ॥ 


+ याचेतेति--8. 2 (6 288८ एप्त 29०५८ (1. 19. 11) 


श0पात = एला०पहु ८0 पेऽ एध्ल्ट लकल ऋ प्ल तठ ताः 00600. 
° वेदयीत--8, 1). “ भिक्षामाह्ृताम्‌ णः आहूतम्‌--8. ° सत्‌-- 


^ ^ 1). ° वेदयीत--^, ¢, 7. 
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आचार्यश्च ज्ञात्वा पश्चाज्जुहोति । समन्वारब्धो ब्रह्मचारिणा 
सदसस्पतिमद्‌भुतमित्यनेन मन्त्रेण प्रथमामाहृति जुहोति । ११ ॥ 


साविव्या ह्वितीयम्‌ ।\ १२1! 


 साविद्रीतिः प्रथिता ऋक्‌ । तया द्वितीयामाहूति जुहोति । अव 
द्वितीयग्रहुणमपाथेकम्‌ 4 उपदेशादेव द्वितीया भविष्यति । द्वितीयेत्यु- 
च्यते अधिकाराथेम्‌ । अधिकारे सति कि प्रयोजनम्‌ । यदि नोच्यत "यद्य- 
च्चात ऊध्वेम्‌ * इति तृतीया प्रसज्येत । अतोऽधिकारः क्रियते । कथमन्‌क्तेन 
साविल्या वैकाहृतिः स्यादिति ।। १२॥। 


यद्यच्चात ऊरध्वंमनक्तं स्यात्‌ ।। १३ ॥। 


यद्यच्चात ऊध्वेमिति किमुक्तं भवति । अव्रानेकधा विप्रतिपच्नाः । 
केचित्‌ तावत्‌ प्रतिमण्डलं होममिच्छन्ति । अन्ये प्रव्युषिम्‌ । अन्ये प्रत्यनु- 
वाकम्‌ । अन्ये प्रतिसूक्तम्‌ । प्रत्युचमपरे । स्वेथा चोपपत्तयः शक्यन्ते । 
अस्य तु वाक्यस्य नैवायमर्थः । कि कारणम्‌ । अनुशब्दचोदितत्वात्‌ । 
यत्र यत्रानुशब्दो भवति तत्र तव्रैवानुप्रवचनीयं प्राप्नोति । यथा महानाम्नी 
भो३ अनृत्रूहि ' इति । महाव्रतानुवचने च श््राप्नोति । उपनिषदि श्चेत्यु- 
पदेशस्तत्रापि साध्यते । अन्ये पूनरनुशब्दमध्ययने वणेयन्ति । तत्रः 
यद्यदधीते तस्य तस्यानुप्रवचनीयं भवति । तत्र पक्षाः प्रागुक्ताः ।। १३ ॥ 


ऋषिभ्यस्तृतीयम्‌ ।! १४ ।। 
ततर संशयः । किमयं मन्त्रः उतोपदेशक इति । येषां मन्त्रस्तेषाम्‌ 


ऋषिभ्यः स्वाहेति प्राप्नोति । येषामुपदेशकस्तेषां यावन्त ऋषयोऽनूक्तास्तेषां 


+ या सा-2०€प 7" 8. > प्राप्योपनिषदि--^, ¢ 2. °नेत्य- 
पदेश. * इत्येव--8. 5 0 प्पा6त्‌ 7 8. 
8 
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स्वेषां प्रत्युषि होमः प्राप्नोति । तत्रायं मन्त्र इत्युच्यते । कथं पुनज्ञयते । 
तृतीयग्रहणात्‌ । नेत्युच्यते ततीयग्रहणस्येदं प्रयोजनम्‌ । यदि नोच्येत 
द्वितीयाधिकारे वतमाने अयमपि मन्त्रो द्वितीय एव स्यात्‌ । तस्मात्‌ त॒ती- 
यग्रहण कतव्यम्‌ः । १४ ॥। 


सौविष्टकृतं चतुर्थम्‌ ।। १५ । 


सोविष्टकृतं चतुथं॑मिति संख्यावचनम्‌ । अस्य? पुनः संख्यावचनस्य 
प्रयोजनमाज्यभागनिवृत्यथमुपदिशन्ति । बहुधा चातर विप्रतिपत्तिः । 
आगमस्त्वेतत्‌ ।। १५ ।। | | 


ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा वेदसमाप्ति वाचयीत ।। १६ ॥ 


तस्मादेव चरोर्बराह्मणान्‌ भोजयति । कस्मात्‌ । अधिकृतत्वात्‌ । 
तस्य च^ ब्राहमणा्थत्वात्‌ ।। १६ ।। 


अत ऊध्व्रमक्षारलवणाशो . ब्रह्मचायघःशाधी चिरतं 
दादशराव्र संवत्सरं वा ।।! १७ ॥। 


अत ऊध्वमेते नियमा भवन्ति | अक्षारलणाशित्वम्‌ । ब्रह्मचारि- 
ग्रहणं किमर्थम्‌ । आचार्यनिवृत्य्थेम्‌ । कियन्तं कालम्‌ऽ । तिरा 
द्वादशरात्रं संवत्सरं वा । अत ऊध्वंमिति नारज्धव्यम्‌ । कथम्‌ । यत्तु 
यस्मादृध्वेमारभ्यते तत्‌?. तत्रैव भवतिऽ । इदं चारभ्य प्रयोजनार्थम्‌ । 
कि प्रयोजनम्‌ । अनुप्रवचनीयेन सह॒ संबन्धकरणा्थम्‌ । किचान्यत । 


† नोच्यते तत्‌--8. : मन्त्र इति तज्जञापकम्‌--१८त 77 ^, ८, 7. 
3 अन्ये--^, 0, 7). * चरोः-^., 0, 7. 5 एतानि--2406त 3 1). 
° 0१ 1१4. त, 0.  ? तव्र-^, ©, 0. . . 8 वदन्ति 
^, ©, 7. | | 
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कथमेतानि व्रतानि अत उध्वेमेव स्युनं प्रागिति । कि सिद्धं भवतिः" । 
प्राग्भोजने अक्नारलवणाशित्वं न प्रसज्येत । भुक्तमभुक््तं वा कूमार- 
मुपनयीतेत्यनियमः सिद्धो भवति ।। १७ ॥ 


चरितव्रताय मेधाजननं करोति ॥\ १८ ।। 


योऽयं नियम उक्तस्तस्यान्ते मेधाजननं नाम कमं करोति । चरित- 
व्रतायेति न वक्तव्यम्‌ । तदपि संबन्धाथमेवोच्यतें । संवन्धे सति प्रयोजनं 
यत्र मेधाजननं ततर कथं व्रतचर्यां स्यादिति । यत्र च व्रतचर्या तत्र चानु- 
प्रवचनीयमित्येतत्‌ प्रथोजनम्‌ । क्व पुनमघाजननं नास्ति । उत्तरत वक्ष्यति 
-- कृताकृतम्‌ ' (१. २२. २३) इति । तत्र त्रतचर्याया अपि कृता- 
कृतत्वं भवति ।1 १८ ।॥ ` / 


 अनिन्दितायां दिश्येकमूलं पलाशं कुशस्तम्बं वा पलाशा- 
पचारे प्रदक्षिणमुदकुर्भेन रिः परिषिञ्चन्तं वाचयति-- सुश्चवः 
सुश्रवा असि यथा त्वं सुश्रवः सुश्रवा अस्येवं मां सुश्रवः सौश्रवसं 
कुर ! यथा त्वं देवानां यज्ञस्य निधिपोऽस्येवमहं मनुष्याणां वेदस्य 
निधिपो भूयासम्‌ › इति ।! १९६ ।, 


अनिन्दितायां दिशि । ततर तिस्रो दिशो निन्दिताः । दक्षिणा 
प्राग्दक्षिणा प्रत्यग्दक्षिणेति । एकमूलं पलाशम्‌ । एकमूलमविशाखमित्यथेः | 
कुशस्तम्बं वा पलाशापचारं । पलाशाभाव इत्युक्तं भवति । पलाशाभावं 
कुशस्तम्बं वा परिषिञ्चति । अथ पुन: पलाशग्रहणं किमर्थं क्रियते । पुनः 
पलाशग्रहणं कुवैन्ेतज्ज्ञापयति--अनेकमूलस्याप्यभावे कुशस्तम्बपरिष- 
चनमिति । प्रदक्षिणमुदकुम्भेन विः परिषिञ्चतिः ब्रह्मचारी। तं 
 -4 (1115 १ 18 | 111 ५, (~; 3. हि, परिषिञ्चन्तं 
वाचयति--8. 


॥ 
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ब्रह्मचारिणं" परिषिञ्चन्तमाचायेस्विरेवः वाचयति सुश्रव इत्येतन्मन्त्रम्‌ । 
एतावदुपनयनं कमं ।। १६ ।। 


एतेन वापनादि परिदानान्तं व्रतादेशनं व्याख्यातम्‌ ।।२०।। 


एतेनेति व्यपदेशः क्रियते । वापनादि परिदानान्तं यद्‌ व्याख्यातं त॒द्‌ 
व्रतादेशने कतंग्यमित्यथेः । वापनादिग्रहूणमलंकारनिवृत््यथम्‌ । ' काय 
त्वा परिददामि ' (१. २०. ६) इत्येतत्‌ परिदानम्‌ । (परिदानान्त- 
ग्रहणमुत्तरकमेनिवृत्त्यथम्‌ ।। २० ॥ 


इत्यनुपेतपवस्य ।। २१॥।। 


इत्यनुपेतपूवेस्योपनयनं भवति । किमर्थं पुनरिदमारभ्यते । उत्तर 
विवक्षया । ननु विशेषा उच्यमाना यस्यैवोपदिश्यन्ते तस्यैव भविष्यन्ति । 
तस्मादिदमनारब्धन्यम्‌ । इदं त्वारभ्यते । वेदान्तरं उपेतपूर्वो योः 
वेदान्तरमध्येतुमिच्छति तस्य परिसमाप्तब्रह्मचर्यस्य वेदान्तरे उपनीय- 
मानस्य कथमनुपेतपूवेवत्‌” स्यादित्येतदर्थमारभ्यते । यस्तु ब्रह्मचर्यादन- 
न्तरं ब्रह्मचर्यं करोति स उपेतपूर्वो भवति । २१ ॥ 


अथोपेतपृवेस्य ।। २२ ।। 
यं विशेषं वक्ष्यामः स उपेतपृवेस्य भवति ।। २२ ॥। 
कृताकृतं केशवपनम्‌ ।\ २२३ ।। 


कृताकृतमिति । भवति वा न वेत्युक्तं भवति ।। २३ । 


1 0706 10 ^, ©, 0. ° > एवं--4^, 0, 7). 9 एतावानुपन- 
यनध्म--8. « परिदानग्रहणम्‌-- ^, ¢, 7). 5 पत्‌ 111. 


«^ ©, 2. ° वेदान्तरम्‌--^ ¢, 7. 7 अनुपेतपूव॑ः--^, 0, 72. 
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मेधाजननं च ।! २४ ।। 
मेधाजननं च कृताकृतं भवति ।। २४ ॥ 
अचिरुक्तं परिदानम्‌ ।! २५।। 


न निरुच्यते अनिरुक्तम्‌ । नाभिधीयत इत्यथः । ततकं परिदान- 
शब्दमेवानिरूक्तमिच्छन्ति । वयं तु नेवम्‌ । परिदीयते येन" स परिदानो 
मन्तः । तत्‌ परिदानमनिरक्तं भवति । एवं तूच्यमाने परिदानं चेत्येतावता 
सिद्धम्‌ । ततर को दोषः । कृताकृतं परिदानं प्राप्नोति । न परिदानमित्येव- 
मस्तु । एवमुच्यमाने दोषः । को दोषः । कालश्चेत्ययं वक्ष्यति । तवर 
कृताकृतत्वं कालस्य न शक्यते कतुम्‌ । कस्मात्‌ । नित्यत्वात्‌ ।. कालस्या- 
भावोऽपि तथैव । तेनावश्यं शब्दान्तरेण काला्थ॑मुपदेशः कतव्य: । 

 तस्मादनिरूक्तमित्युच्यते । तेन परिदानमनिरुक्तं भवति । कालश्च । 
 परिदानशब्दस्त्वयंः कमेवाची । कर्मणि च प्रतिषिद्धे प्राडमन्तरप्रतिषेधः 
कृतो भवति । तद्गुणत्वात्‌ ।। २५ ।, 


कालश्च ।। २६ | 


' तत्‌ सवितुवंणीमहे ' इति सावित्री 1! २७।। 


उपेतपूवस्येयं सावित्री भवति । अनुपेतपवस्य अन्या प्रसिद्धा 
|| २७ ॥। 


इति प्रथमे हाविशतितमा कण्डिका 


1 मन्तरेण---20५५ 11 8. 2 ब्रब्दः स्वयं--^, 0; शब्दश्चायं--. 
3 "15 ऽव 18 [लीः छप 10 9] 1488. एप 205 लऽ्ला०८ 18 एरललिप€त्‌ 0 वप 
प्ल 94 01 € [0टनाछचऽ 5/८. 4 अन्यापि सिद्धा--^, ¢, 1. 
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ऋत्विजो वणीतेऽन्यनानतिरिक्ताङ्खान्‌ “यें मातृतः 
पित॒तश्च ' इति यथोक्तं पुरस्तात्‌ ।! १ ।। 


ऋत्विजो वणीते संभजतें । कर्माथं परिग्रहं करोतीत्यंतद्क्तं 
भवति । अन्यूनान्‌ वृणीतेऽनतिरिक्तांश्च । कि षोडशभ्योऽन्यूनान्‌ अनति- 
रिक्तांश्च । नेत्युच्यते । प्रमाणतः परिमाणतश्च । तत्र प्रमाणतो नाति- 
दीर्घान्‌ नातिह्स्वान्‌ । परिमाणतश्च "पञ्चाडगुलय इति । षडड्गुल- 
यस्व्यङ्गुलयो वा न भवन्ति । एवं शास्त्ोक्तप्रमाणात्‌ परिमाणाच्च - 
अन्यूनानतिरिक्ताश्च भवन्ति । ' ये मातृतः पितृतश्च ' (आ० श्रौ° 
६. ३- २०) इति यथाव्याख्यातं पुरस्तात्‌ । तादृशंऋत्विग्िभंवितव्यम्‌ 
॥ १॥ 


युवानः ऋत्विजो, वृणीत इत्येके ।! २ ।। 


एकं आचार्या युवानो वरयितव्या इति मन्यन्ते । पञ्चधा किल 
वयरिचन्त्यतेऽ । बालो युवा मध्यो वृद्धः स्थविर इति । तत्र ये युवानस्तेषां 
वरणमिच्छन्ति । अन्ये पूनः कर्मसमर्थानां वरणमिच्छन्ति । अथत्विग- 
धिकारेऽनुवतंमाने ऋत्विश््रहुणं किमर्थम्‌ 1 अनुत्विजां युवत्वं मा भूदिति । 
वरणसामान्यादनृत्विजामप्ययं गुणः प्रसज्येत । तचतिवृत्त्यथमृत्विम्ग्रहुणं 
क्रियते । कं पुनस्ते । चमसाध्वयेवः ।। २ ॥ | 


ब्रह्माणमेव प्रथमं वुणीतेऽथ होतारमथाध्वयंमथोदगातारम्‌ 
।\ ३ ॥ 


1 पञ्च--00;16त्‌ 7 ए. 2 ^] पाल 1455. ८€2त्‌ प्राल सनत्‌ 
118 पवष व[धा0पद) 1६ 15 पा-क) (८ एता, सा. 4. 158) 91त्‌ 11 
18 60160160 28 यूनः 70 21] पत्त त्वाध्०5 9 4@$. ° वयोऽस्ती- 
त्युच्यते--ए. = ^ 0प्णक्ल्त्‌ 11 4, 0, 7. 


प्रथमोऽध्याय. ` ११९ . 


ततर ब्रह्मणः प्रथमवरणमुपदिश्यते । पश्चाद्धोतुरथाध्वर्योरथोद्गा- 
तुरिति । ब्रह्माणमेवेत्येवकारः किमथे: । अवधारणाथैः । किमथेमव- 
धारयति । ब्रह्मणः प्रथमं वरणं यथा स्यादिति । यथेव नार्थं एवकारेण । 
उपदेशादेव ब्रह्मणः प्राथम्यं सिध्यति । एवं तहि नियमाथे एवकारः ।" 
ब्रह्मण एव प्रथमं वरणं स्यादिति । एवं नियमः कुवेन्‌ ज्ञापयति होत्रादी- 
नामनियतः क्रमो भवतीति । तस्मादेवकारः क्तव्यः ।। ३ ।। 


सर्वान्‌ वा येऽहीनेकाहर्याजयन्ति ।\ ४ ॥ 


सर्वान्‌ वा वृणीते येऽहीनैकाहैर्याजयन्ति ।. तव्राहीनैकाहम्रहण- 
मपाथेकम्‌ । सर्वान्‌ वेत्युच्यमाने शमिघ्रादीनामपि वरणं प्रसज्येत । 
तस्मात्‌ कतैव्यमेव । न प्राप्नोति । कस्मात्‌ । ऋत्विगधिकारान्न 
भविष्ति । उच्यते । येषां चत्वार उ्दत्विजस्तेषां भवत्येतत्‌ प्रयोजनम्‌ । 
कथम्‌ । सर्वान्‌ वा कतृनित्यध्याहारः कतंव्यो भवति । तस्मात्‌ 
ऋत्विकशब्दस्याध्याहारो न शक्यते कर्तुम्‌ । कस्मात्‌ । वरणस्याम्नातत्वात्‌ 
ऋत्विजां सवषाम्‌ । तेन कत॒णामिति .वाक्याध्याहारः> क्रियते । एवं सति 
शमित्रादीनां प्रसज्येत । तत्तिवृत््यथेमहीनेकाहग्रहणं कतव्यम्‌ । येषां 
पुनरयमुत्विक्शब्दः स्वेषु कतुषु वतंते तेषामेतदतिरिच्यते* । उच्यते । 
तेषामपि तदेव प्रयोजनम्‌ । ननु ऋत्विगधिकारान्न भविष्यतीत्युच्यते । 
एवमपि स्यात्‌ । कस्मात्‌ । अनृत्विग्वरणदशेनात्‌ । कं पूनरनृत्विजो 
त्रियन्तेः । चमसाध्वर्यवः । उच्यते । अन्येषामविधानान्न भविष्यति । 
` एवमपि चमसाध्वर्युणां च वचनेनाम्नातम्‌ । अन्येषामपि सामान्याद्ररण- 
प्रसङ्खः स्यात्‌ । कि सामान्यम्‌ । (आपो मे होत्राशंसिन्य इति होतकान्‌ ' 
(१. २३. ११) इति वचनाद्‌ यथा होतुपुरुषेभ्योऽतिरिक्ता अशंसि- 


+ कथम्‌--2११५१ 3" 3. 2 स्यादित्येवमनियमं--^, ¢, 7. 
° इत्ययं वेत्यध्याहारः कतैव्यो भवति--^, ¢. ^ व्यतिरिच्यते--1). 
5 बृणीयन्ते यथा--^+, 0, 7). ॥ 
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तारोऽपि प्रतिप्रस्थातरादयो गृह्यन्ते एवमन्येषामपि शमित्रादीनामपि वरणं 
प्रसज्यते । तचिवुत्य्थम्‌ । कथं पुनर्ञायते प्रतिप्रस्थात्रादयो गृह्यन्त इति । 
उच्यते । “ मुख्यान्‌ वा पुथग्घोरका उपह्वयध्वम्‌ इतीतरान्‌ ' (आ० श्रौ ° 
५. ६. १७) इति वचनात्‌" । तेन यथा प्रतिप्रस्थात्रादिषु हौतकशब्दो 
वतते एवं शमितादिषु होत्रकशब्दो भवति । तस्मात्‌ शमिव्रादिष्वपि 
सामान्याद्‌ वरणं प्रसज्येत । तन्निवृत्यर्थं वचनमारभ्यते येऽहीनैकाहै- 
याजयन्तीति ।। ४ ।। 


सदस्थं सप्तदशं कौषीतकिनः समामनन्ति । स कमणा- ` 
म॒पद्रष्टा भवतीति । तदुक्तमृग्भ्याम्‌--' यमृत्विजो बहुधा 
कल्पयन्तः › (ऋ० सं० ठ. ५८. १) इति । ५ ॥ 


सदसि भवः सदस्य: सप्तदशो भविष्यतीति कौषीतकिन आचार्या 
मन्यन्ते । किमसौ करोति । क्मणामुपद्रष्टा भवति । उपद्रष्टेति यागस्य 
वोढा समर्थः करोति । असावे आभ्यामृग्भ्यामभिधीयते--यमुत्विज 
इति । ततर सप्तदशग्रहणं न कतेव्यम्‌ । उपदेशादेवायं सप्तदशो भवति । 
एवं सिद्धे यत्‌ सप्तदशग्रहणं करोति तज्ज्ञापयति अयमपि ऋत्विक्सधर्मा“ 
भवतीति । ऽऋत्विक्सधमत्वे कि प्रयोजनम्‌ । उपस्थानं प्रसपणमित्येवमादि 
सामान्यं कमं प्रसिद्धं? भवति । अथवा सप्तदशग्रहणं नियमाथम्‌ । कथमेक 
एव सदस्यः स्यादिति । अन्येषां व्वनेके सदस्या दष्टाः । प््रषदशेनाच्च । 
' प्र यन्तु सदस्यानाम्‌ ' (श० ब्रा० ४. २. १. २६) इति तन्निवृत्यर्थं 
सप्तदशग्रहणम्‌। कौषीतकिनः कल्पे समामनन्ति न श्रुतौ । कथं गम्यते । ¦ 
मन्तलि क्कोपदेशात्‌ । ऋरभ्यां सदस्योऽभिष्ट्यतेऽ ॥ ५॥ ` 


1 वचनदशेनात्‌-1). 2 योगस्य--4. ¢. 3 अयमथ--^, @. 
4 कऋत्विग्धर्मो--^. ¢, 7), 5 ऋतिविग्धरममत्वे-- ^, ¢, 7). 6 प्रतिषिद्धं 


= 7 0८ 11 ^, 2. 8 निष्करियते--. 
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होतारमेव प्रथमं वृणीते ।\ ६ ॥ 


होतारं प्रथमं वृणीते । एवकारः किमर्थः । अवधारणा्थः । 
किमवधारयति । होतारमेव न ब्रह्माणमिति । एवं सति ब्रह्मण उपदेशो- 
ऽपार्थकः । उच्यते । नापार्थकः। "विनिविष्टविषयावेतौ । यदा चतुर्णा 
वरणं तदा ब्रह्मण एव नान्यस्य । यदा सर्वेषां वरणं तदा होतुरेव नान्यस्येति । 
अथवा हयो रवधारितयोर्होतुब्रह्मणोविकल्पमिच्छन्ति । ६ ।। 


(अग्निम होता स में होता होतारं त्वामुं वृणे ' इति 
होतारम्‌ ।\ ७ ।। 


अग्निर्मे होतेत्यनेन मन्तरेण होतारं वृणीते । ततर होतुग्रहण- 
मपाथेकम्‌ । कस्मात्‌ । अधिकृतत्वात्‌ । उच्यते । हतृग्रहणं प्रयोजना 
क्रियते । कि प्रयोजनम्‌ । प्रथमं त्रियमाणेः होतययं मन्व आम्नातः । 
यदा द्ितीयस्तदा न स्यात्‌ 1 इष्यते च । तदर्थं होतृग्रहणं क्रियते ।। ७ ।। . 


“चन्द्रमा मे ब्रह्मा समे ब्रह्मा ब्रह्माणं त्वामुं वणे * इति 
ब्रह्माणम्‌ ।। ८ ।। 


चन्द्रमा में ब्रह्योत्ययं ब्रह्मणो वरणमन्वः । उत्तरषां चानुप्रदशनार्थं 
कृत्स्न: पठ्यते ।1 ८ ।। 


' आदित्यो मेऽध्वर्युः--' (१० ब्रा० २. १०) इत्यध्वयुम्‌ \\€।। 


आदित्यो मेऽध्वर्युरित्यध्वद वृणीते" ।। पूवेवदनुवृत्तिमेन्वस्य ।।£॥। 
1 अपिनिविष्ट--^+, ©, 7. 2 वृणीयमाने--^, ¢ 72. = ° 0ग्ण- 
1€त 110 ^, €, 7. 4 वृणोति--). 
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ˆ पजेन्यो म॒ उद्गाता--' (ष० त्रा° २. १०) इत्युद्गा- 
तारम्‌ । १० ॥। 

पजेन्यो मे इत्यनेन मन्वेणोद्गातारं वृणीते ।। १० ॥! 

“ आयो मे होत्राशंसिन्यः- '" इति होत्रकान्‌ ।। ११ ॥ 


आपो में होत्राशंसिन्य' इति मन्वेण हौतकान्‌ वृणोति । अव्र 
श्टो्रकग्रहणेन सर्वेऽवशिष्टा हका गृह्यन्त इति । तच ज्ञापकम्‌--'होत्रका 
उपयह्यध्वम्‌ ' इत्येतत्‌ ।। ११ ॥ 


ˆ रश्मयो मे चमसाध्वयंवः-- ' (ष० ब्रा० २. १०) इति 
चमसाध्वयून्‌ ।। १२ ॥ | 


रष्मयो मे चमसाध्वयव इति मन्तरेण चमसाध्वर्यन्‌ वणोति ।) १२ ।। 


6५ ^ £ 


आकाशो मे सदस्यः-- ` (घ० त्रा० २. १०) इति 
सदस्यम्‌ ।। १३ ।। 


आकाशो मे सदस्य इति सदस्यं वृणोति ।। १३ ।। 


स वृतो जपेत्‌--' महन्मेऽवोचो भर्गो मेऽवोचो भगो 
मेऽवोचो यशो मेऽवोचः स्तोमं मेऽवोचः क्लप्ति मेऽवोचस्तप्ति 
मेऽवोचो भाक्त मेऽव्रोचः सवं मेऽवोचः ' इति ।! १४ ॥। 


स वृतो जपेत्‌ महन्मेऽवोच इत्येवमादिमन्तरम्‌ । स इत्येतदतिरिच्यते । 
उच्यते अन्तस्येव मा भूदिति । वृतग्रहणात्‌ सर्वेषां भविष्यति । एवं तहि 


+ शंसिनः--^, (, 7). ° होतग्रहणेन--^, ¢, 1). 


प्रथमोऽध्यायः | १२३ 


सग्रहणं क्रियते कथं वरणानन्तरमेव ` जपः स्यादिति । इतरथा हि सर्वेषां 
यदा वरणं कृतं स्यात्‌ तदा जपः प्रसज्येत । कस्मात्‌ । तथाम्नातत्वात्‌ । तेन 
समग्रहणमनन्तरा्थं करतेग्यम्‌ ।। १४ ॥ 


जपित्वा अग्निष्टे होतास ते होता होतारं ते मानुषः? 
इति होता प्रतिजानीते ।! १५ । 


जपित्वाग्निष्टे होतेत्यनेन मन्त्रेण होता प्रतिजानीते । अथ जपित्वेति 
ग्रहणं भूयः किमर्थं क्रियते । कथमन्यदपि जपं जपित्वा प्रतिजानीयादिति । 
कः पुनरन्यो जपः । “ तन्मामवतु (१. २३. १८) इत्ययमुच्यते । 
ययेवं कस्मादसौ जप इहैव न पठयते । अनित्यत्वादिह नोपदिश्यते । 
कथं पुनरसावनित्यः । तदुत्तरव्ेव ज्ञापयिष्यामः ।। १५ ॥ 


` चश््रमास्ते ब्रह्मा स ते ब्रह्मा? ।। १६ ॥ 
चन्द्रमास्ते स ते ब्रह्मेति ब्रह्मा प्रतिजानीते ।! १६ । । 
 एवमितरे यथादेशस्‌ ।। १७ ।। 
इतरे कर्तारः अध्वग्वदयः यथादेशं प्रतिजानते | १७ ॥। 
 " तन्मामवतु तन्मा विशतु तन्मा जिन्वतु" तेन भुल्लिषोय 
इति च याजयिष्यन्‌ ।! १८ ॥। 


तन्मामवतु तन्मा विशत्वित्येतन्मन्त्ं याजयिष्यन्‌ जपति । अस्ति ` 
पुनः कश्चिदयाजयिष्यन्‌ भवति यो त्रियते । अस्तीति ब्रूमः । यथाग्न्याधेये 
चतुर्णामिव ऋत्विजां वरणं भवति तदा अयाजयितारश्च ते भवन्ति । ननु 


न्न = +~, ^~ ~~~ ~~~ 


7 906 ग पल फणपाल्त्‌ ता ०पत्‌ 1458. 0 तन्मा जिन्वतु. 
एप्प 16 प्धवाप्०ा) [तपा ६0 1018 लवाः 1125 7 10 [726066. 
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च तवापि याजयितारस्तेः इष्टिभिः । नेत्युच्यते । न तदङ्खं तद्वरणम्‌ । ¦ 
अग्न्याधेयं चा ङ्गभतं कर्मणाम्‌ । तेन कर्माथं तद्वरणं° न याजनार्थ॑म्‌ । यत्र 
सोमार्थं वरणं तत्रासौ याजयिष्यन्‌ भवति । तेनायं जपस्तत्र भवति । 
अग्त्याधेयस्य चा ङ्खभूतत्वान्न भवति सत्यपि वरणे । तस्मादयं जपोऽनित्यः । 
तेन पुरस्तान्न पठ्यते । अनित्यत्वात्‌ । ईद्ग्लक्षणैः क्त्वि म्भिभेवितव्य- 
मिल्युक्तं भवति ।। १८ ॥ 


अथ कीद्ग्लक्षणो याजयितन्य इत्येतद्च्यते-- 
न्यस्तमात्विज्यमका्थेम्‌ ।। १६ ॥ 


न्यस्तं त्यक्तम्‌ । यदा स्पधैमानेविवादेन ऋत्विग्भिः आत्विज्यं 
त्यक्तं भवति तन्न कर्तव्यम्‌ ।। १६ ।। 


अहीनस्य नीचदक्षिणस्थ ।। २० ॥। 


अहीनस्य च क्रतोरात्विज्यं न करतव्यम्‌ । एवं सत्यहीनानामुपदेशो- ` 

ऽपा्थकः । तस्मात्‌ पाठान्तरं कृत्वा वणेयन्ति । अहीनस्य नीचदल्षिणस्येति । 
अत्पदक्षिणस्येत्यथेः । तस्य न कतंव्यमिति वणेयन्ति । एवं वणयद्धिरन्ये- 
ऽत्पदक्षिणा अपि कतंव्या भवन्तीव्येतत्‌ प्रदशितं भवति । ओमिति ब्रूमः। 
श्रुतिदशंनाच्च । `" तस्मादाहूर्दतिव्यैव यज्ञे दक्षिणा भवत्यल्पिकापीति ` ` 
(एे० ब्रा० ६. ३५) इति । ये चाहीना यथोक्तदक्षिणास्ते च कतंव्या 
इति । श्रुतौ च दशेयति--! न पापः पुरुषो याज्यो द्वादशाहेन ` (एे° 
ब्रा० ४. २५) इत्युक्त्वा, पश्चाद्‌ ब्रृते--' ददतं वे ते तमखाजयन्‌ तस्माद्‌ 
ददद्‌ याज्यः प्रतिगृहणन्तो वै ते तमयाजयंस्तस्मात्‌ प्रतिगृहणता याज्यम्‌ ' 
(एे० ब्रा० ४. २५) इति । तेन ज्ञायते यथोक्तदक्षिणा अहीनाः कर्तव्या 
इति । २० ॥ | | 


+ तेष्विति--8. > क्रमार्थं न तद्वरणाथम्‌--^, ¢, 1). 3 तस्मात्‌ 
--4, 0, 7. | 
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व्याधितस्यातुरस्य ।\ २१ ।। 


व्याधितस्यातुरस्य न कतंव्यमात्विज्यम्‌ । आतुर इति तल्पगतः । 
यस्त्वनातुरो व्याधितस्तस्यानुमोदितं भवति ।। २१ ॥ 


यक्ष्मगृहीतस्य ।।! २२ ।। 
यक्ष्मगृहीतस्य च न कतंव्यम्‌ ।। २२ ॥ 
अनुदेश्याभिशस्तस्य ।। २३ ॥ 


अनुदेश्याभिशस्तस्य न॒ कतेव्यम्‌ । अनुदेश्याभिशस्त इति 
समानदेशिनाः योऽभिशस्यते देंशान्तरगतस्तस्य न कतंव्यमित्येके । 
अन्ये पुनरनुदेश्याभिशस्त इति श्राद्धे यः प्रतिषिद्धस्तस्य च न कतेव्यम्‌ 
। २३ ।। ` | न 

क्षिप्तयोनेरिति चेतेषाम्‌ ।! २४ ॥ 

यस्य माता स्वस्य भत॑रि नावतिष्ठते तस्य च न कतव्यम्‌ । एतेषा- 
मिति । अन्येषामेवंप्रकाराणामिति ।। २४ ॥। | 

सोमप्रवाकं परिपृच्छेत्‌ को यज्ञः क त्विजः का दल्िणेति 
।। २५॥ | 


सोमं यः प्रथमं प्रवदति असौ सोमप्रवाक इत्युच्यते । तं परि- 
पृच्छेत्‌ । किमिति । को यज्ञः, के ऋत्विजः, का दक्षिणा इत्येवं 
पृच्छेत्‌ ।। २५ ।। | 


कल्याणेः सह संप्रयोगः ।! २६ ।! 


1 सहदेशिना--8. 
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पृष्टा कल्याणैः सह संप्रयोगं कूर्यात्‌ । कल्याणो यज्ञः कर्तव्यः । 
अप्रतिषिद्धं इत्यथः । तथा कल्याणैः ऋत्विग्भिः सह कमं कतंव्यम्‌ । 
शास्तचोदितैरिव्युक्तं भवति । तथा दक्षिणा अपि कल्याणा यथा स्युरिति । 
न षण्डान कूलटा न कब्जा न वृद्धाः । एतेऽ् अकल्याणा भवन्ति ।। २६ ।। 


न मांसमश्नीयुनं स्त्रियमुपेयुरा कतोरपवर्गात्‌ ।। २७ ।। 


क्रत्वादौ प्रकृत्य आ -अपवर्गलियमा भवन्ति । अथ वरणादौ 
कस्माल्ियमा न भवन्ति । वरणादौ कल्प्यमाने दोषः । यदा मध्यमाया- 
म॒पसदि वरणं भवति तदा प्रागनियमः प्राप्नोति । तच्च नेष्यते । तस्मात 
क्रत्वादौ नियमा अध्यवसीयन्ते ।। २७ ।। 


एतेनाग्ने ब्रह्मणा वावधस्व › (० स० १. ३१. १८) इति 
दक्षिणाग्नावाज्याहूति हृत्वा यथाथ प्रव्रजेत्‌ ।।! २८ ।। 


एतेनाग्न इत्यनयचां दक्षिणाग्ावाज्याहुति जुहोति? । हृत्वा 
यथार्थ प्रव्रजेत्‌ भच्छेदित्यथः । तेनादावाज्याहतिर्भवतीत्येके । अपरे पुनरन्ते 
एतामाहुतिमिच्छन्ति। कस्मात्‌ । तथोपदेशात्‌ । शास्वान्तरदशंनाच्च ¦ 
मन्लि द्धाच्च+ । एवं सतिः यथार्थं प्रत्रजेदिति किमुक्तं भवति । अनियमो 
भवतीव्युपदिशन्ति । आहुत्यनन्तरकालं नियमाः परिसमाप्ता भवन्ति । 
येषां श्विप्रकृष्टेऽध्वनि गृहास्तेषामागतानां हृतायामाहृतौ नियमपरि- 
समाप्तिः । ये पुनरादाविच्छन्ति तेषां यथाथवचनमपाथेकम्‌ । शास्तरा- 
न्तरैश्च सह॒ विधिनं संगच्छते । प्रब्रजेदिति तु उभयद्वापि साधयितव्यम्‌ 
|| २८ ॥। 


+ आपवर्ग--8. 2 जुहोति--0 पलत 1 ^, ए. 3 गच्छेत-- 
0 पलत 70 ^, ©, 7. « मन््रलि क्दशेनाच्च--^, ¢. 5 एतेन-- ` 


4, ©, 7. 6 विक्ृष्टे--8; पृष्टे--^, 0; प्कृष्टे--). . . . 
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एवमनाहिताग्निगह्यो ' इमामग्ने शरण मीमृषो नः: 
(ऋ० सं° १. ३१. १६) इत्येतयर्चा \! २९ ।। 


एतयर्चा अनाहितागिनगृह्ये आज्याहृंति जुहोति । इमामग्न इत्यनया । 
अथ कस्मादेतद्ग्विधानमिहाम्नातमस्मिन्‌ प्रकरणे । मधुपकंविवक्षया 
तत्समीपे आचायंणाम्नातः । कस्यासौ देय इति । तदत्विजामप्यसौ 
दातव्य इति ऋत्विज उपदिष्टाः । तेषां च वरणमाम्नातं यादृशैश्च ऋत्वि- 
म्भिर्भवितन्यमिति । तस्मात्‌ प्रकरणमुपजीवताचायेणेहाम्नातम्‌' ।। २९ ॥।। 


इति प्रथमं व्रयोविशततमा कण्डिका 
ऋत्विजो वत्वा मधुपकमाहरेत्‌ । १ । 


अतस्तान्‌ वृत्वा सधुपकंमाहरेत्‌ । आहरतिरतर ष्दानकर्मा । दयादि- 
त्युक्तं भवति । १ ॥ | 


स्नातकायोपस्थिताय ।। २ ।।. 

स्नातकाय गृहानभ्यागताय मधुपर्को देय इति ।। २ ।। 
राज्ञे च ।! ३ ।। 

गृहानभ्यागताय देयः । | 

| आचार्यश्वशुरपितव्यमातुलानां च.।। ४।। 


एतेषां च मधुपर्को देयः । अथ पृवेयोः पृथगुपदेशः कस्मात्‌ क्रियते । 
समासेनैव पाठः कर्तव्यः । यथोत्तरेषाम्‌ । उच्यते । अतुल्यत्वात्‌ पृथ- 
1 आम्नानं कृतम्‌--72; तेषां च वरणमौम्नातम्‌--^, €. > आदा- 
नकर्मा--^, ^. 3 ननु--2१464 1 ‰, ¢, 7. य 
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 गृपदेशः क्रियते । कथं पुनरतुल्यत्वमिति चेत्‌ स्नातकाय तावत्‌ तदहरेवा- 
भ्यागताय देयः । कथं गम्यते । उपस्थितवचनात्‌ । ' यतैनं पूजयिष्यन्तो 
भवन्ति ' (३.८.२४) इति शास्तोपदेशाच्च मधुपर्को दातव्य इत्येतच्चोदितं 
भवति । राज्ञे पुनरहरहरूपस्थिताय देयः । आचार्यादीनां प्रतिसंवत्सरो- 
पेतानां" देय इति । कथं पुनरेतद्‌ गम्यते यथा एते विशेषा भवन्तीति । 
स्नातकाय तावत्‌ गम्यते तस्मिन्नेवाहन्याणताय देय इति यदाचार्यादीनां 
पुनग्रैहणं करोति । स्नातकवचनेनाव्र सिद्धानामविशेषाच्च राज्ञोऽह्‌रहदनिं 
भवति । आचार्यादीनां च शास्त्ान्तरदशेनात्‌ प्रतिसंवत्सरं भवति ।। ४ ।। 


तत्राप्रतीतपदाथत्वाल्लोके मधुपकंस्य स्वयमेव विदधाति-- 


दधनि मध्वानीय ।! ५ 


दधनि मक्षु आनयति । आनयतिरत्रे सेचनकर्मा 1 निषिञ्चती- 
त्येतदुक्तं भवति ।। ५ ॥। | 


सपिर्वा मध्वलाभे ।॥ ६ ॥ 


सपिर्वा निषिञ्चति मध्वलाभें । सपि्वेति सिद्धे मध्वलाभवचन- 
मपाथेकम्‌ । मध्वलाभवचनं क्रियते । कथमलाभेः वाचनिकः प्रतिनिधिः 
स्यादिति । इतरथा हि सामान्यात्‌ प्रतिनिधिरिति कृत्वान्यत्‌ किचित्‌ 
प्रतिनिधीयेत । तन्निवृत्त्यर्थं वचनमारभ्यते । तत्र मधुपकंस्य दानं 
वक्तव्यम्‌ । प्रतिग्रहश्च“ । ततर दानं प्रथमः विधीयते । कमप्रवृत्तत्वात्‌ । 
युगपच्चाशक्यत्वादल्पत्वाच्चाधिकृतत्वास्च दानस्य । कल्पतुल्यल्नाच्च 
| ६ ॥। 


1 प्रतिसंवत्सरोषितानां--^, ¢ 7. 2 एव--246प 7" ‰. 
° विधीयेत--^., ¢, 7). ^ प्रतिग्रहणं च--?. 5 प्रथमं-- 0160 1 
^+, ©. | 
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तत्त्वाह-- 


विष्टरः पाद्यमध्यंमाचमनीयं मधुपर्को गौरित्येतेषां 
त्रिस्त्िरेकेक वेदयन्ते ।। ७ ।, 

तत्र विष्टर इत्यासनमृच्यते । पाद्यमिति । पादार्थमृदकं पाद्यम्‌ । 
तथाघथिमुदकमध्यम्‌ । एवमाचमनाथमुदकमाचमनीयम्‌ । मधुपक उक्तः 
प्राक्‌ । गौरिति पशुद्रव्यं किचि्िदिश्यते" । तेषां विष्ट रादीनामेकंकस्य 
द्रव्यस्य तिस्तिनिवेदनं कतंव्यम्‌ । तवेतेषामिति न वक्तव्यम्‌ । कस्मात्‌ । 
अधिक़ृतत्वात्‌ । उच्यते । नियमार्थमारभ्यते । इतरथा द्येवमादीनां 
निवेदनं क्रियते । तत्र दोषः स्यात्‌ । भोजनादीनामपि चिनिवेदनं प्राप्नोति । 
तच्निवृत्त्यर्थं नियम आरभ्यते । अस्तिः पुनर्भोजनप्रवृत्तिः । अस्तीति ब्रूमः। 
तदुत्तरद्रे वक्ष्यामः । “नामासौ मधुपकंः' (१. २४. २८) इत्येतस्मिन्‌ 
प्रदेशे ।। ७ | 


“ अहं वष्मं सजातानां विद्युतामिव स्यं: । 
इदं तदधितिष्ठामि यो मा कश्चाभिदासति ।। 
इत्युदगमग्रे विष्टर उपविशेत्‌ ॥। ठ ।। 


अहु वष्मं सजातानामित्यनेन मन्त्रेणोदगग्रे विष्टर उपविशेत्‌ ।।! ८ । 
आक्रम्य वा ।। ६ ।। 
पद्भ्यामाक्रमणं करोति । तेनाक्रमणस्यासनस्य च विकल्पः ।। & ॥ 


पादो प्रक्षालापयीत ।! १०॥।। 


` ¬ एकवशवतित्वात्‌--8; वाच --7). . 2 उच्यते--^, ५. भ प्रक्षा- 
लयीत--^, ¢, 7). | 
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पादयोः प्रक्षालनं विधीयते ।। १० ॥ 
कथं पुनस्तत्‌-- | 
दक्षिणमग्रे ब्राह्मणाय प्रयच्छेत्‌ ।। ११ ॥ 
यदा ब्राह्मणः प्रक्षालयिता भवति तदा दक्षिणमग्रे प्रयच्छति ।।११।। 
सव्यं शृद्राय ।। १२ ॥ 


यदा शूद्रः तदा सव्यमग्रे प्रयच्छति । तत्र संशयः । कि प्रक्षालयिता 
यो नियम्यते आहोस्वित्‌ क्रम" इति । किचातः । यदि तावत्‌ प्रक्षा- 
लयितुनियमः क्षववियवश्ययोरप्रसर््गः* । अथ पुनः पादयोः क्रमो नियम्यते 
ब्राह्मणश्रौ प्रतीतौ, क्षव्रियवेश्ययोरप्रवृत्तिः । अनियमश्च । कि पुनरत 
न्याय्यं स्यात्‌ । क्रमो नियम्यते । कथमेतद्‌ गम्यते । अग्रग्रहणात्‌ । अत्राग्र- ` 
ग्रहणं न कतंव्यम्‌ । उपदशादेव य उच्यते सोऽग्रे भवति । अग्न प्रयच्छेदि- 
त्युक्ते ज्ञापितं भवति पश्चात्‌ सव्यमिति । तस्मात्‌ पादयोः क्रम इत्येतत्‌ 
सिद्धं भवति । १२ ॥ 


प्रक्नालितपादोऽघ्यमञ्जलिना प्रतिगृह्य । अथाचमनीये- 
नाचामतिः “ अमृतोपस्तरणमसि ' (त° आ० १०. ३२. १) 
इति ।! १३ ॥। | 

पादौ प्रक्षाल्याघ्येमञ्जलिना प्रतिगृह्णति । प्रतिगृह्याचमनीये- 


नाचामतिः अमृतोपस्तरणमसीत्यनेन मन्त्रेण । त्र प्रक्षालितपादग्रहणं न 
कत॑व्यम्‌ । कस्मात्‌ । क्रमसिद्धत्वात्‌ । तत्तु क्रियते आनन्त्यम्‌ । 


‡ क्रमनियमः-^, ¢, 7. 2 प्रस ङ्ः--4^, ¢, 1). ° अन्वाचा* 
मति--^ © 7. ^ अनन्तरार्थम्‌--^, ¢, 1). | | 
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कथं पादग्रक्षालनादनन्तरमेवाच्यंप्रतिग्रहणं कुर्यात्‌ नान्यदिति । कि पुन- 
रन्यत्‌ प्राप्नोति । अन्यान्यप्यहेणीयानि द्रव्याणि प्राप्नुवन्ति गन्धमाल्यादीनि। 
तच्निवृत्त्यथैमिदमारभ्यते । अथशब्दश्च तदथमव । कथमध्यैप्रतिग्रहणा- 
दनन्तरमेवाचमनीयं स्यादिति । तस्मादुभयव्राप्यघ्येप्रतिग्रहस्य गन्ध- 
माल्यादीनां प्रतिषेधः । तेन परिसमाप्ते कर्मणि दातव्यानि ¦ आचमनीये- 
नाचामतीत्याचमनानन्तरमेवेदम्‌ । तवरान्यच्छौचाथेमाचमनं प्रवतंते । 
अन्ये पुनरत्र शौचाथेमाचमनं नेच्छन्ति । कस्मात्‌ । स्मृतिदशेनात्‌ । 
ˆ सोमे प्राणाहूतिषु मधुपकं च नोच्छिष्टा भवन्तीति  (? ) इह च दशंनात्‌ । 
यतरान्यदाचमनमभिप्रेतं तत्र वचनं विदधाति । यथा “आचान्तोदकाय ' 
(१. २४. २५) इति । तदेतश्नोपपयते । कस्मात्‌" । सोमेऽनुच्छिष्ट- 
विधानात्‌? । तेनेह वचनाभावात्‌ शौचाथंमाचमनं प्राप्नोति । यत्राचमनंः 
न प्रतिषेधति तत्र शौचाथेमाचमनं प्रसज्येतेति । ननु चैवं सति " आचा- 
न्तोदकाय ' इति वचनमपाथेकम्‌ । नेत्युच्यते । अन्यार्थं तत्‌ ।। १३ ॥ 


मधुपकंमाद्धियमाणमीश्चते ' मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे ; 
(ते० सं° १. १. ४. १) इति ॥ १४ ॥। 


मधुपकंमाह्ियमाणमीक्चते मिस्य त्वेत्यनेन मन्त्रेण । आद्धिय- 
माणमानीयमानमिव्यथः । ईक्षते पश्यतीत्यथंः ।। १४ ।। 


: देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽर्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां 
प्रतिगृह्णामि ' त° सं० २. ६. ८. ६) इति तदञ्जलिना प्रतिगृह्य 


1 01१ 10 8. 2 सोमेनोखष्टाभावो वचनेनोपदिश्यते (-लभ्यते-- 
0) न सोमेनोच्छिष्टा भवन्तीति--^, 0. 7. {7 8 016 010 18 पऽ, 
प भू6 6046८ #० तेनेह पा 1० विशेष उपलभ्यते च ५16 (0पपा, 
011 111€ 15 ध ऽ 18 108६, 3 स्मातेमाचमनं--^., ¢. 
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(मधु वाता करतायते ' (० सं° १. ९०. ६) इति तृचेनावेक्ष्याना- 
मिकया चाडगुष्ठेन च ` तिः प्रदक्षिणमालोडच “ वसवस्त्वा 
गायत्रेण छन्दसा भक्चयन्तु ' इति पुरस्ताचिमाष्टि ।! १५ ।। 


देवस्य त्वेत्यनेन मन्त्रेणाञ्जलिना प्रतिगृह्णाति । तं मधुपकं- 
माहूतं सन्तं" प्रतिगृह्य मधृवाता इत्यनेन तुचेनावेक्षते । अवलोकयतीत्यथंः । 
तते ' सव्ये पाणौ कृत्वा ' इति केचित्‌ पठन्ति । तेषां सव्य एव पाणौ स्था- 
पयित्वौत्तरं कमं भवति । ये पुनन पठन्ति तेषां भूमौ स्थापनं सव्ये पाणौ 
वेत्येवमनियमःः । अवेक्ष्यानामिकया चाडगुष्ठेन च चिः प्रदक्षिणमालो- 
डयति । त्र अनामिकायां विवदन्ते । केचिन्मध्यमां मन्यन्ते केचिदू- 
पकनिष्टठिकाम्‌ । नन्‌. चोभयोरपि नामनी विद्येते । तव्रभये मध्यमामनामिकां 
मन्यन्ते ते ब्रुवते" देशेनास्याः समाख्यानमिति सा अनामिकेत्ति । ये ब्रुवते 
उपकनिष्ठिकेति कनिष्ठिकाया अस्याः समाख्यानमिति कत्वा । तस्मात्‌ 
तस्या अनामिकति । आगमात्तु विशेषः उपलभ्यते । उभयथोपपत्तेः । 
आलोडच वसवस्त्वेत्यनेन मन्त्रेण पुरस्ताचिमाष्टि । लेपमपनयतीत्यथैः । 
एवमृत्तरेमेन्वेः । १५ ।। । 


 “रद्रास्त्वा तरष्टुभेन छन्दसा भक्षयन्तु › इति दक्षिणतः 
` आदित्यास्त्वा जागतेन छन्दसा भक्षयन्त्‌ › इति पश्चात्‌ । 
विश्वे त्वा देवा आन्‌ष्टभेन छन्दसा भक्षयन्त › इत्यत्तरतः । 
भूतेभ्यस्त्वा › इति मध्यात्‌ विरुद्गृह्य ।। १६ ॥ 


शप्रतिदिशं लेपमपनयति । भूतेभ्यस्त्वेति मध्यात्‌ विरदगह्वाति । 
उध्वंमूर्क्षिपत्यनेन मन्वेण ।। १६ ॥ 


" सम्यक्‌-8. . > एवमेव नियमः--^, ¢. 3 तेन---4, (¢. 
५“ कथ--^, 0. ° पलाल एषण पल ग्रः गुं0 म 1), कध्लिः पु6 
11173518 0170. € प्रादेशलेपानपनयति--^, 0, 72. 
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ˆ विराजो दोहोऽसि ‡ इति प्रथमं प्राश्नीयात्‌ । * विराजो 
दोहमशीय › इति द्वितीयम्‌ । ` मयि दोहः प्याय विराजः इति 
तृतीयम्‌ ।। १७ ॥ | 


प्रथमग्रहणमपाथेकम्‌ । एवमपार्थकं दृष्ट्वा अन्यथा वणैयन्ति । 
तिर्द्गह्य प्रथममद्‌ग्राहं प्राश्नीयात्‌" । अथ द्वितीयमुद्‌ ग्रहणं विराजो 
दोहमशीयेति प्राए्नीयात्‌ । मयि दोह इति तृतीयमृद्ग्राहुं प्राश्नीयात्‌ 
इत्येवमेके । एतस्मिन्नपि पक्षे तृतीयग्रहणमपा्थकम्‌ । तस्मात्‌ पूर्वं एव 
पक्षः । ननु च प्रथमग्रहुणमपार्थकम्‌ । प्रवृत्तिराचा्थ॑स्य । अन्यत्रापि 
करोति । ˆ आयुषे त्वा ' (आ० भ्रौ° २. ४. ७) इत्यत्र । तस्मात्‌ पूर्वं 
एव पक्षः मन्त्राश्च? प्राशनं चोक्तम्‌“ |! १७ ॥ 


न सवम्‌ ।। १८ ।। 

न सवं मधुपकं प्राश्नीयात्‌ | १८॥। 
न तु्ति गच्छेत्‌ ।। १६ ।! 
न च तुप्ति गच्छेत्‌ ।। १६ ॥। 
्राह्मणायोदडङच्छिषटं प्रयच्छेत्‌ ।\ २० ॥ 
दद्यादित्यर्थः ।। २० ॥। 


अलाभेऽप्सु ।\ २१ ।। 


ब्राह्मणस्यालाभे अप्सु निषिञ्चेत्‌ ।! २१ ॥ 
1 ए0प्प०ा) {012 एल प्य ४० एवमेके & 0716 11 ^, ©, 7 ए 
1201087" व न. 2 अथापि--^., ¢ 7). > मन्तश्च--4, ¢, 1) 
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सर्वं वा ॥ २२। 
सर्वं वा प्राश्नीयात्‌ । २२ ॥ 
अथाचमनीयेनान्वाचामति ' अमृतापिधानमसि ' (त° आ० 
१०. ३५. १) इति ।। २३ ।। 
अथाचमनीयेनान्वाचामति अमतापिधानमसीव्यनेन मन्त्रेण ।। २३।। 
“ सत्यं यशः भ्रीमयि श्रीः श्रयताम्‌ › इति द्वितीयम्‌ ।\ २४।। 
सत्यं यश इत्यनेन मन्त्रेण द्वितीयमाचामति ।। २४ ।। 
आचान्तोदकाय गां वेदयन्ते । २५।। ` 


तत्राचान्तोदकवचनमपा्थ॑कम्‌ । कस्मात्‌ । आचमनस्य प्राप्तत्वात्‌ । 
उच्यते । नेदं शौचाथंमाचमनं चोद्यते । कि" तहि । ्कर्माद्धिमाचमनं 
चोद्यते । यथा दशेपूरणमासयोरग्निहोव्रे च । अथोदकवचनमपा्थ॑कम्‌ । 
कस्मात्‌ । आचमनं ह्य्‌ दकेनैव भवति । उदकवचनं क्रियते अव्राचमनीय- 
निवृत््यथेम्‌ । गां वेदयन्ते आख्यापयन्ते । २५ ।। 


हतो मे पाप्मा पाप्मा मे हतः › इति जपित्वा ` ओं कुरुत › 
इति कारयिष्यन्‌ ।\ २६ ।। 


हृतो मे पाप्मा इति जपित्वा कारयिष्यन्‌ यदि भवति ओं कुरुतेति 
प्रषं ब्रूते । पश्चादालब्धन्या सा गौः । २६ ॥ 


भाता संद्राणां दुहिता वसूनाम्‌ › (० सं० ८. १०१. १५) 


इति जपित्वा ˆ ओम्‌ उत्सुजत › इत्युत्सरक्ष्यन्‌ ।। २७ । 


1 कृथं-- ^, 0, 7). 2 कमर्थिंम्‌-- ^. 
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माता रद्राणामित्येतामूचं जपति यदि तां गामुसखक्ष्यन्‌ भवति । 
ओम्‌ उत्सुजतेत्येवं प्रेष ब्रते" ।। २७ ।। 


*इहागत्य स्मृतम्‌ ।> मयि दोहः पद्यायै विराज इत्यत्र संशयः ! कि 
चतुर्थी उत षष्ठीति । कतः संशयः । तुल्यत्वात्‌ संधेः । तत्र चतुर्थीमिके 
मन्यन्ते । कस्मात्‌ । भ्ूरवं पद्यायै इति चतुर्थीदशंनात्‌ । अन्ये पुनः षष्ठीं 
मन्यन्ते । कस्मात्‌ । तादर्थ्यात्‌“ । पूवेयोश्च दशेनात्‌ । कः पुनरत्र नियः । 
षष्ठीति । ये चतुर्थीमुपदिशन्ति ते षष्ठीमेव विपरिणमयन्ति । ततरो- 
भयथापि शक्यतेऽ कल्पयितुम्‌ । आगमस्तु षष्ठीति 


नामांसो मधुपर्को भवति भवति ।! २८ ॥ 


अमांसो मधृपर्को न भवति । तत्रोच्यते कि मधुपक मांसं देयमिति । 
नेत्युच्यते 1 इह मधुपक भोजनममांसं न भवतीत्यथेः । तस्मादत्रानेनाभ्यु- 
पायेन भोजनमुपदिश्यते नामासौ मधुपर्को भवतीति ।। २८ ॥ 


इति प्रथमे चतुविंशतितमा कण्डिका 


इति देवस्वामिकृते आश्वलायनगृह्यभाष्ये 
` प्रथमोऽध्यायः 


# 48 18 नलाः {070 पाइ प्णावइ प्ल गानगफ्णंण ग्ना ग 116 
2264, प्र ६0 षष्ठीति, 78 20 अगिलि-10 पष्ट ग 16 भा, 1६ पलत 
2] 06101088 ८0 16 ऽद 1. 24. 17 20०५९. 41 {1८ 459. 112५८ 11115 
0000 10. 0713 11266. ध | | 

1 बूयात्‌--^; ¢, 7. ? विस्मृतो ग्रन्थः लिख्यते--.^, ¢. ° पूववदेव 

चतुर्थीदशेनात्‌ पद्याये इति-@.. ^ अर्थात्‌--^+, ¢. 5 विरुध्यते--^, 0. 
6 समाप्तः--१५०१ 2 ©. 8 »6205: इत्याश्वलायनगृह्यव्याख्यायां प्रथमोऽध्यायः 


द्वितीयोऽध्यायः" 
श्रावण्यां पौणमास्यां श्रवणाकमं ।। १.।। 


श्रावण्याम्‌ । श्रवणेन युक्ताः पौणैमासी श्रावणी । तस्यां श्रावण्या 
` पौणमास्यां श्रवणाकमे भवति । ततर संशाय: । यदा पौणैमासी श्रवणेन 
न* युज्यते तदा कममंदं कतंव्यं न कतेव्यमिति । उच्यते । पौणमास्यां 
कतेव्यम्‌ । कस्मात्‌ । नक्षत्रस्योपसजंनभूतत्वात्‌ । तवर नक्षत्तविप्रयोगेऽपि 
पौणमास्यां कर्मेदं कव्यम्‌ ।। १ ।। 


अक्षतसक्तूनां नवं कलशं पूरयित्वा दर्वी च बलिहूरणीं 
नवे शिक्ये निदधाति ।। २॥।। 


` अवर अक्षतानां सक्तवः कर्तव्याः । अखण्डितानां यवानां सक्तवः 
तेषां नवं कलशं पूरयित्वा सक्तूनां दर्वीं च बलिहरणीं नवे शिक्ये 
निदधाति° । स्थापयतीत्यथं 


तत्र केचिदिदमपि श्रवणाकमंति मन्यन्ते । कि कारणम्‌ । तन्मध्य- 
पतितत्वात्‌ । अन्ये पुनर्ब्वते कर्मान्तरमिदमिति । सपंबलिः कर्मन्तिरम्‌ । 
"किमथं चेदमधिकारे चोदितमिति चेत्‌ तुल्यकालत्वाच्चोदना । तस्मात्‌ 
कर्मान्तरमिति । २।॥ 


अक्षतधानाः कत्वा सपिषार्धाः अनक्ति । ३ ।। 


+ आश्वलानगृह्यसूव्रभाष्ये द्वितीयः--अथ द्वितीयोऽध्यायः . प्रारभ्यते---^. 
2 श्रवणयुक्ता--^, ¢. 3 न--0पपप्तत्‌ 71 4, @, 2. + उच्यते-- 
01016 10 4, ^, 7... 5 (0 ज 8-4 नत्‌8 1 ^, ©, 6 त॒स्य 
पतितत्वात्‌-^, ¢. 7 तदर्थ--^, ¢ 7. - 8 सपिषारधम्‌--8. 
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अन्तानां यवानां धानाः करोति । कृत्वा अर्धाः सपिषानक्ति । 
सपिषेत्यसंस्कृतेनेत्यथेः । इदमप्यहन्येव भवति । ३ । ` 


अस्तमिते स्थालीपाकं श्रपयित्वेककपालं च पुरोडाशम्‌ 
‹ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ ' (ऋ० सं० १. १७६. १-४) 
इति चतसृभिः प्रत्यचं हृत्वा पाणिनैककपालमच्युताय भौमाय 
स्वाहेति ।\ ४ |, 


अस्तमित आदित्ये स्थालीपाकं श्रपयित्वा अग्ने नयेति चतसृभिः 
प्रत्यचं जुहोति । एककपालं च पुरोडाशं श्चपयित्वा पाणिना जुहोति 
अच्युतायेत्यनेन मन्त्रेण । अथ श्रपयित्वेति वचनमपा्थेकम्‌, कस्मात्‌ , 
प्राप्तत्वाच्छपणस्य 1 तवर प्रयोजनमेके बुवते । इह श्वरपयित्वेति यद्‌ ब्रूते 
तज्ज्ञापयति, अन्यत्र सिद्धानां द्रव्याणामुपादानं भवतीति । क्व पुनस्तत्‌ । 
"अस्तमिते पायसस्य जृहुयुः' (२. ३. ३) इत्येवमादि । 'ओदनकृसर- 
पायसानां चैवमेके । ननु चेवं सति दोषः । को दोषः । “ प्राजापत्यस्य 
स्थालीपाकस्य ” (१. १३. ८) इत्यत्रापि श्रपणं न प्राप्नोति । स्थाली- 
पाकवचनात्‌ भविष्यतीति प्रतिजानते । अन्ये पुनः स्त्र श्रपणमिच्छन्ति । 
यद्येवमिह श्रपयित्वेति वचनमपाथेकम्‌ । कस्मात्‌ । श्तन्तप्राप्तेः | 
उच्यते । न स्थालीपाका्थमव श्रपणम्‌ । कि तहि ) पूरोडाशाथेम्‌ । स्थाली- 
पाकश्रपणस्य विहितत्वात्‌ पुरोडाशे न प्राप्नोति । तदथं वचनमिति५ । 
नेत्युच्यते । तन्मध्यपातित्वात्‌ पुरोडाशस्यापि श्रपणं भवतिः, तस्मान्नैव 
कर्तव्यम्‌ । उच्यते९ । सिद्धे विधिरारभ्यमाणो नियमाः । कः पुननियमः 
कथं पुरोडाशस्यैव धर्मवच्छपणं स्यात्‌, नान्यस्येति । तेन किं सिद्धं भवति । 


1 ओदनं--^, ¢, 7). ` जानीते-^+, ¢, 7). 3 तत्--^, ¢, 7). 
4 इति-- 0110116 10 ^, ©, 7). 5 भविष्यति--8, 1). 6 उच्यते-- 
ग्ट 11 +, त, 7, | 
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धानासक्तुलाजानां धर्म॑वच्छपणं न भवतीत्येतत्‌ साधितं भवति । उच्यते, 
यतरान्यद्‌ द्रव्यं नास्ति तत्रापि श्रपणं विधीयते । तद्यथा--“ मध्येऽगारस्य 
स्थालीपाक श्रपयित्वा ` (२. €. ८) इति । तव्रान्यत्‌" प्रयोजनमुच्यते । 
पाणिनैककपालमित्यत्य् संशयः । एककपालस्य उपस्तरणाभिघारणे भवतो 
न भवत इति । कृतः पुनः संशयः । दक्षिणपाणिकारितत्वात्‌ इचवदा- 
ननिवृत्तेश्चः । उच्यते । नेदं तुल्यम्‌ । दयवदानमव्राथेलुप्तम्‌ । कस्मात्‌ । 
सवेहुतत्वात्‌ । कथं पुनरस्य सवैहुतत्वमिति ज्ञायते । शद्वितीयोपदेशात्‌ । 
एककपालमिव्युच्यते । सवेहुतत्वे नेदं भवति कारणम्‌ । कस्मात्‌ । 
द्ितीयोपदेशेऽपि शेषभावो दुश्यते । यथा ‹ दधिसक्तून्‌ जुहोति ' 
(३. ५. ५) इति द्वितीययोपदिश्य ' दधिसक्तून्‌ ्ाश्य ' (३. ५. ८) इति 
गेषभावं दशेयति । तेन सवहुतत्वे यत्‌ कारणमुक्तं तदसम्थमित्यत उच्यते । 
अन्यदस्ति सर्वहृतत्वे कारणम्‌! ` एनमाशयेनाभिजुहोति ` (२. १. ७) 
इति । तेन? सवेहुतत्वम्‌ 1. अन्यथा द्येनमाशयेनाभिजुहोतीति न ब्रवीति । 
तेन द्यवदानमथलुप्तम्‌ । उपस्तरणाभिघारणयोस्तु प्रवृत्तिरित्युच्यते । 
ननु तत्रापि दक्षिणाद्धकारितत्वात्‌ तयोनिवृत्तिः प्राप्नोति । नेत्युच्यते । 
नासौ परिभाषा प्रापिका । दयोः प्राप्तयोनियामिकेति । तेन दक्षिणस्य 
व्यापृतत्वात्‌ सव्येनेवोपस्तरणाभिघारणे कतेव्ये इत्ययं पक्षः ।। ४ ॥ 


अवप्लुतः स्यात्‌ ।\ ५ ॥) 
 आज्येनावप्लुतो भवति । निमग्न इत्यथेः ।। ५ ।। 
आविःपुष्ठो वा ।\ £ ॥। 


प्रकाशपुष्ठो वायं भवति । तत विकल्पः अवप्लुतेन वा भवितव्यं 
प्रकाशपृष्ठेन वेति ।। ६ | 


1 अन्यत्‌-071;16त्‌ 7 ^, ¢. 2 निमित्तैश्च--28. 3 द्वितीयोप- 
देशविशेषाभावो-^, ¢, 1). « प्रति--^, ¢, 7)... 5 एतेन--^., 0. 
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“मा नो अग्नेऽवसुजो अघाय ` (० सं० १. १८६. ५) 
इत्येनमाशयेनाभिनजुहोति ।\! ७ ।, 


एनं पुरोडाशमाशयेन स्वेनाज्येनाभिजुहोति । एनमिति त्रुवन्‌ 
 दशेयति--अखण्डितस्यास्य होमो भवतीति ।। ७ ॥। 


“शं नो भवन्तु वाजिनो हवेषु ' (ऋ० सं० ७. ३८. ७) 
इत्यक्ता धाना अञ्जलिना ।\ ८ ॥ 


‹ शं नो भवन्तु ' इत्यनेन मन्त्रेण अक्ता धाना जुहोत्यञ्जलिना । 
अव्राञ्जलिनेत्युक्तेरुभयो्व्यपृतत्वादुपस्तरणाभिघारणमन्यः करोति | 
अवदानधर्मत्वं च । अक्तग्रहणं क्रियतेऽनक्तानां मा भूदिति ।। ठ ॥ 


अभात्येभ्य इतरा दद्यात्‌ । &€ ।। 


इतरा अनक्ता अमात्येभ्यो ददाति । तत्र ये "एकक्म॑त्वमिच्छन्ति ते 
एतस्मिन्‌ काले स्विष्टकृतं न कुवन्ति । कारणं च ज्रुवते न॑नमन्तरा 
व्यवेयुरितिः । ये पनः“ पृथक्‌ कर्मेच्छन्ति ते एतस्मिन्‌ काले स्विष्टकृतं 
कूवेन्ति ।। € ।। | 


कलशात्‌ सक्तनां दर्वीं प्रयित्वा प्रागुपनिष्क्रम्य शुचौ 
देशेऽपोऽवनिनीय ` सपेदेवजनेभ्यः स्वाहेति ॥ १० ।॥ 


तस्मात्‌ नवात्‌ कलशात्‌ सक्तूनां दवीं पूरयित्वा प्राङ्पनिष्करामति । 
निष्क्रम्य शुचौ देषो अपोऽवनिनयतिः । अपोऽवनिनीय सपंदेवजनेभ्यः 


1 एककर्म--^, ¢. > उपरिष्टात्‌ कुवेन्ति-8, 2. 3 उपेयुरिति-- 
¢, @. . ५ पुन---०्णाप्षलप्‌ प ^, ©. ° अपो निनयति--8. ० अपो 
निनीय--8. | | । 
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स्वाहेति जुहोति । शुचौ देश इति वचनमपाथेकम्‌ । कस्मात्‌ । प्राप्तत्वात्‌ 
शुचौ देशे होमस्य । तत्र केचिदुपदिशन्ति स्वभावतः शुचौ देशे कथमिदं 
भवतीति । अरण्ये कतेव्यमिति । तस्मात्‌ शचौ देशे इत्यच्यते इति । 
अन्ये पुनगृहेष्वेवेच्छन्ति । तेषां शुचौ देशे इति कि प्रयोजनम्‌ । हुत्वेति 
वचनादग्निः प्रसज्येत । तचिवृत्यथं वचनमारभ्यते ।! १० ।। 


हृत्वा नमस्करोति । * ये सर्पाः पाथिवा य आन्तरिक्ष्या 
यं दिव्या ये दिश्यास्तेभ्य इमं बलिमाहाषं तेभ्य इदं बलिम॒पा- 
करोमि ' इति । ११ ॥ 


ये सर्पा इत्यनेन मन्तरेण नमति प्रणामं करोतीत्येतदक्तं भवति 
| ११ ॥। 


प्रदक्षिणं परीत्य पश्चाद्‌ बलेरुपविश्य ‹ सर्पोऽसि स्तां 
सर्पाणामधिपतिरस्यन्नेन मनुष्यांस्त्रायसेऽपपेन सर्पान्‌ यज्ञेन ` 
देवास्त्वयि मा सन्तं त्वयि सन्तः सर्पा मा हिसिषुः ` ।। १२ ।। 


तं बलि प्रदक्षिणं कृत्वा पश्चाद्‌ बलेरुपविशति । उपविश्य सर्पोऽसि 
सपतामित्येतं मन्तरं जपति । पश्चाद्‌ बलेरूपविश्येति बलिग्रहणमपार्थकम्‌ । 
कस्मात्‌ । अधिकरृतत्वात्‌ । बलिग्रहणं क्रियते नि-संशया्थेम्‌ । पश्चाच्छ- 
व्देनोच्यमाने संशयः स्यात्‌ कि काल उच्यते उत दिगुच्यते इति । तत्र 
काले उच्यमाने दोषः । पूर्वाहुतिरवस्थितस्य प्राप्नोति । तेन कथं दिग्वाची 
स्यादित्यतो बलिग्रहणं क्रियते ।। १२ ।॥। 


ध्रुवासु ते परिददासीति । धुवामुं ते ध्रुवामुं त इत्यमा- 
त्याननुपूवेम्‌ । ध्रुव मां ते परिददामीत्यात्मानमन्ततः ।। १३ ॥ 


च होमश्च--^+, (. 2 1158. 168 धुवान्ते. 
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ध्रुव देवदत्तं परिददामि ध्रुव यज्ञदत्तमित्येवममात्याननुपूर्वं परि 
ददाति निदिशतीत्युच्यते । ध्रुव मां ते परिददामीत्यात्मानमन्ततः परि- 
ददाति । तघरार्थात्‌ स्वयकतृकमेतत्‌ कमं भवति । यदा पुनरन्यः करोति 
तदा प्रतिनिधिभूतत्वात्‌ तस्य कर्तुगहिण एवान्ततः परिदानं करोति ।।१३।। 


नेनमन्तरा व्यवेयुरा परिदानात्‌ ।॥ १४ ।। 


अन्तरा न व्यवेयुनं गच्छयुरिव्य्थः । अग्निना सह्‌ व्यवायः ग्रति 
षिध्यते । एवमेके । अन्ये पनबेलिना सह व्यवायप्रतिषेधमिच्छन्ति ।१४।। ` 


सपदेवजनेभ्यः स्वाहंति सायप्रातर्बोल हरेदा प्रत्यवरो- 
हणात्‌ । १५ ॥ 


सायप्रातबेलिहरणं कतंव्यमा प्रत्यवरोहणात्‌ । अथ मन्रोपदेशो- 
ऽपाथेकः । कथम्‌ । बलिहरणे सिद्धत्वात्‌ । बलिह॒रणचोदनायां मन्तः 
प्राप्नोति । उच्यते । मन्त्रोपदेशो नियमार्थः । कथं मन्त्र एव स्यात्‌ 
सायंभ्रातर्नान्यो "विधिरित्युच्यते । यध्वं दर्व्या अपि निवृत्तिः प्राप्नोति । 
न॒ भविष्यति । कि कारणम्‌ । विशेषोपदेशात्‌? दर्वी च बलिहूरणीमिति 
(२. १. २) । ततर वलिहरणीमिति न वक्तन्यम्‌। तत्त्वेतद्थमेव क्रियते । 
तस्मादनिवत्तिः। एवं तहि सक्तनां निवृत्तिः प्राप्नोति । कस्मात्‌? । 
अयत्तकरणात्‌^ । उच्यते । बलिहरणं हिऽ सक्तुभिरेव क्रियते 
कस्मात्‌ । प्राधान्यात्‌ । तस्मादनिवृत्तिः । १५ ॥। 


प्रसंख्याय हकं तावतो बलीस्तदहरेवोपह्रन्ति ।! १६ ।। 
` एके आचार्याः प्रसंख्याय परिगणयित्वेत्य्थैः । आ प्रत्यवरोहणा- 
द्यावत्य आहुतयो भवन्ति सायं प्रातश्च तावतीः? परिगणयित्वा तदह्रे- 


1 बलिविधि--8. ° दरव्यम्‌--20१९व्‌ 7" 8. ° अव--4, ¢, 1). . 
^ करणानि--^, ©. ° तु--7. ० दीयते--72. 7 0फतल्त्‌ प 4, त. 
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वोपहूरन्ति । तवर तु कालपरिगणनं ज्ञेयम्‌ । कालस्तु कदाचिद्‌ वधते 
कदाचिद्‌ हसते । अधिकमास उपजायते । अहानि च हसन्ति । तत्‌ 
परिगणयित्वा आहुतयो यावत्यो भवन्ति तावत्यस्तस्मिच्रेवाहूनि होतव्या 


इत्पयमयः ।। १६ ॥ 


इति द्ितीये प्रथमा कण्डिका 


आश्वयुज्यामाश्वयुजीकमं ।। १ ।। 


अश्वयुजा युक्ता आश्वयुजी । तस्यामाश्वयुजीकमं भवति । १ ।। 


निवेशनमलंङ्ृत्य स्नाताः शुचिवाससः पशुपतये स्थाली- 
पाक निरुप्य जुहृयुः । * पशुपतये शिवाय शंकराय पषातकाय 
स्वाहा ' इति । २ ॥ 


निवेशनं गृहुमित्युच्यते । अलंकृत्य" निवेशनमलंकरणैरुपले- 
पनादिभिः । स्नाताः शुचिवाससः सवं शुद्धवाससः इत्यर्थः । पशुपतये 
निरुप्य स्थालीपाक जुहुयुः। पशुपतये शिवायेत्यनेन मन्त्रेण । निरुप्य- 
ग्रहणमपाथकम्‌ । सिद्धत्वात्‌ । निरुप्यग्रहणं विकारोपदेशार्थम्‌ । पश- 
पतय एव कथं निर्वापः स्यादिति । इतरथा हि न प्राप्नोति । आदिष्ट- 
मन्त्रत्वात्‌ । एवं ब्रुवन्‌ ज्ञापयति--आदिष्टमन्व्ेष पाकयज्ञेष मन्वनिरवपिणं 
नहि भवतीति । जुहुयुरिति बहुवचनं किमर्थम्‌ । यदि सवे जुहुयुः सर्वेषां 
मन्तो भवति । नेत्युच्यते । गही तं मन्त्रं ब्रते । अन्ये उपासते ।। २॥। 


पृषातकमञ्जलिना जुहुयात्‌ ।। ३ ।। 


 अलंकारमुपलेपनादिभिः--8. >.शुक्लवाससः--^+, 0, 7). 
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पुषातकमिति किमुक्तं भवति । पयस्याज्यमोप्यते तत्‌ पृषातक- 
मित्युच्यते । तत्‌ पृषातक भवति लोके च प्रसिद्धम्‌ । तदजञ्जलिना 
जुहोति । धानाभिहमि व्याख्यातः ।। ३ 11 


ˆ ऊनं मे पृथेतां पूणं मे मोपसदत्‌ पुषातकाय स्वाहा ` 
इति ।\! ४ ।। | 
ऊनं मे पू्यतामित्यनेन मन्त्रेण ।। ४॥ ` 


' सज्‌ऋंतुभिः सज्‌विधाभिः सज्‌रिन्द्राग्निभ्यां स्वाहा ` । 
" सजऋतुभिः सज्‌विधाभिः सज्‌विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ' । 
' सजऋेतुभिः सज्‌विधाभिः सजूर्यावापथिवीभ्यां स्वाहा ` । 
इत्याहिताग्नेराग्रयण स्थालीपाकः ।। ५।। 


सज्‌ ऋतुभिरित्येवमादयो मन्त्राः । एतैराहिताग्नेराग्रयणस्थाली- 
षाको भवति । आहिताग्निवचनं किमथेम्‌ । अविशेषादाहिताग्नेरनाहि- 
ताग्नेश्च भवति यथा श्रवणाकर्मादि । उच्यते । यद्याहिताग्निनं 
विधीयेत आहिताग्नेरयमाग्रयणस्थालीपाको न स्यात्‌ । कस्मात्‌ । आहि- 
ताग्नेराग्रयणस्य त्रेतायां विहितत्वात्‌ । अथ क्वायं स्थालीपाको भवत्यादहि- 
तागनेः । व्रेतायामिति वणयन्ति । तन्न प्राप्नोति । कस्मात्‌ । एकाग्नि- 
प्रकरणे विहितत्वात्‌ । उच्यते । प्रकरणमपि बाधित्वा" त्रेतायामेव 
भवति । कि कारणम्‌ । अनाहिताग्नेरपि शालाग्नाविति नियमोपदेशात्‌ 
शास्वान्तरदशंनाच्च । ' गाहपत्ये स्थालीपाकं श्रपयित्वाग्रयणदेवताभ्यः 
स्विष्टकुच्चतुर्थीभ्य आवहनीये जुहुयात्‌ ' (आप. श्रौ. ६. ३०. १६) इति | 
तस्मात्‌ तरेतायामेव भवति । यदि व्रेतायामभिप्रेतस्तत्नैव वक्तव्यम्‌ । इहं 
विधानस्यैतत्‌ प्रयोजनं पाकयज्ञधमंप्राप्त्यथम्‌ ।। ५ ॥। 


` 1 बाघधयित्वा--^, ©, 72. > अपि ० एव---^. 
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अनाहिताग्नेरपि शालाग्नौ ।।! ६ ।। 


अनाहितागनेरपि . शालाग्नावाग्रयणस्थालीपाको भवति । अथ 
शालागम्निग्रहुणमपार्थकम्‌ । अनाहिताग्नेः कर्मणां प्राप्तत्वात्‌ शालाग्नावेव 
शालाग्निरिति गृह्य एवोच्यते । एवं सिद्धे शालानिनिग्रहणं कवन्नेतञ्ज्ञापयति, 
पूवविधानं शालाग्नौ न भवतीति ब्रेतायां सिद्धं भवति । तेन सवे एव 
पक्षा अगनिहोवहोमादयः आग्रयणस्थालीपाकान्ता आहिताग्नेविकल्प्यन्ते, 
अनाहिताग्नेराग्रयणस्थालीपाको गृह्य एव सिद्धः । ६ ॥। 


इति द्वितीये द्वितीया कण्डिका 
मार्गशीर्ष्या प्रत्यवरोहणं चतुदेश्याम्‌ ।! १ ।, 


मृगशिरसा युक्ता पौणंमासी म्गेशीर्षी । सा यस्मिन्‌ मासि 
भवति स मागंशीर्षो मासः । तस्मिन्‌ भवा मा्ेशीर्षीं । का । चतुदेशी । 
तस्यां चतुदेश्यां प्रत्यवरोहणं करतंव्यम्‌ । यद्येवं द्विः कमं प्राप्नोति चतुदं- 
शीद्वित्वात्‌ । उच्यते । एकस्यामेव । सकृत्‌ कृते कृतः शास्त्राथं इति । 
किच यदा पौणमास्यां तदा सकृत्‌ प्रयोगः, चतुदैश्यां द्विभेविष्यतीति 
तन्नोपपद्यते । तेन॒ चतुदेश्यामपि सकृदेव प्रयोगः । एवमप्यनियमः 
प्राप्नोति । कृष्णचतुदेश्यां शुक्लचतुदेश्यां वेति । यस्मात्‌ पौणेमास्या सह्‌ 
विकल्पः तस्माच्छक्लचतुदश्यामेव भवति नेतरस्यामिति ।। १ ॥ 


पोणेमास्यां वा ।। २।। 
पौणमास्यां वा मागेशीष्यमिव तत्‌ कमं भवति ।। २ ।। 


निवेशनं पुननेवीकृत्य लेषनस्तरणोपस्तरणेरस्तमिते 
पायसस्य जुहुयुः । | 
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अप श्वेत पदा जहि परवेण चापरेण च । 
सप्त च वारुणीरिमाः सर्वाश्च राजबान्धवीः ' स्वाहा ॥ 


न वं श्वेतश्चाभ्यागारऽहिजंघान किचन । श्वेताय वैदार्वाय 
नमः ` स्वाहेति । २ ।\ 


निवेशनं गृहमित्युच्यते । तन्नवीकृत्य नवमिव करोति । केन । 
लेपनेन । तत्र लेपनं कूडयानाम्‌ । स्तरणं छदिष्कानाम्‌ । उपस्तरणं भमेः । 
एवमेते: प्रकारः वर्षाय विषमीकृतान्‌ गृहान्‌ विशीर्णाश्च समीकुवन्ति । 
गृहान्‌ भूमीश्च परयन्ति । विषमीकृतान्‌ कुडयाल्लेपयन्ति । शी्णानिां 
छदिष्कानां दिद्रानास्तरन्ति । एवं नवीकुवेन्ति । अस्तमिते पायसस्य 
जुहुयुः । अस्तमित अदित्ये पायसस्य जुहुयुः । अपश्वेतेत्येताभ्यां मन्रा- 
भ्याम्‌ । जुहुयुरिति बहुवचनम्‌ । एको जुहोति गृही । तमन्ये गृह्याः 
समन्वारभन्ते । तेन पूववदेव प्रयोजनम्‌ ।। ३ ॥ 


नात्र सोविष्टकृत । ४ ।। 


नात्र स्विष्टकृदित्यथंः । न स्विष्टकृदितीत्येव वक्तव्यं न स्विष्टकृत- 
मिति वाप्रयोगेन निदेशो द्रष्टव्यः । अयं त्वथ: । न स्विष्टकरदित्यत्र पुन- 
रेति ग्रहणमपाथेकम्‌ । तत्रातरग्रहणमेकं वणंयन्ति । एतस्मिन्‌ प्रदेशे 
स्विष्टकरन्न भवति । न कमणि प्रतिषिध्यत इति तेनान्ते स्विष्टकृद्‌ 
भवतीति । यदिह्‌ कर्मणि स्विष्टकृत्‌ प्रतिषिध्येताव्रग्रहणं -न कूर्यात्‌ । 
एवमेके वणयन्ति । अत्र पुनरन्ये कर्मान्ति स्विष्टकृतं सववरेच्छन्ति । तेनान्ते 
स्विष्टकृत: प्राप्तस्य नेव प्रधानाहुतिभ्योऽनन्तरं स्विष्टकृद्‌ भवतीति । तेन 
कमेणि स्विष्टकरतूप्रतिषेधः। यथा पुनरन्ते स्विष्टकृद्‌ भवतीति तथा ज्ञापकं 
उत्तरत्र वक्ष्यामः । ' सौविष्टकृतं हृत्वा ` (३. ५. ८) इत्यस्मिन्‌ प्रदेशे । 
एवं सत्यत्रग्रहणमपाथेकम्‌ । अत्रग्रहणं नियमविशेषाथंम्‌ । अत्र यस्स्विष्ट- 


करदिति । इतरथापि प्रधानाहुतिभ्योऽनन्तरं स्विष्टकृत्‌ प्रतिषिद्धमिति 
10 


१४६ आश्वलायनगृद्यसूत्रभाष्यम्‌ 


कृत्वान्यत्रापि प्रधानाहुतिभ्योऽनन्तरं स्विष्टकृत्‌ स्यात्‌ । ननु च ज्ञापकान्न 
भविष्यतीति । एवं तर्ट्यभयथा ज्ञापकं संपद्यते । अन्यन्न विकल्पः स्यात्‌ | 
प्रधानाहृतिभ्योऽनन्तरं कर्मणो वान्त इति मा भूदस्य ज्ञापकत्वमित्यतर- 
ग्रहणं क्रियते ।। ४ । | 

° अभयं नः प्राजापत्येभ्यो भूयात्‌ ' इत्यग्निमीक्षमाणो 
जपति ।। ५॥। 


अभयं नः प्राजापत्येभ्यो भूयादित्येतं मन्तमग्िमीक्षमाणो जपति 
॥ ५॥ 

शिवो नः सुमना भव" (त° सं० ४. ५. १. ४) 
इति ।। हेमन्तं मनसा ध्यायेत्‌ ।\ ६ ।। | 

शिवो न इत्येतं मन्त्रमुक्त्वा हेमन्तं मनसा ध्यायेदिति । तत्र मनसो 
ग्रहणं शक्यमकर्तुम्‌ । कस्मात्‌। ध्यानस्य मनोवृत्तित्वात्‌ । तेन ध्यानं मनसंव 
भविष्यति । यन्मनोग्रहणं क्रियते कथं गौणं ध्यानं स्यात्‌ । न मुख्यमिति । 
कि पुनर्मुख्यं कि पुनर्गीणम्‌ । अर्थध्यानं मुख्यं शब्दध्यानं गौणम्‌ । तेन 
शब्दध्यानं कथं स्याश्च ऋतोरिति। उच्यते । नेव ऋतोध्यनिं भविष्यति । 
कस्मात्‌ । अमूतंत्वात्‌ । उच्यते । गुणानां ध्यानं स्यात्‌ । तेन शब्दध्यानं 
स्यादित्यतो यत्नः क्रियते । आमन्त्ितिया विभक्त्या हमन्तेति ।। ६ ॥ 


पश्चादग्नेः स्वस्तरः स्वास्तीणेस्तस्मिन्रुपविश्य ` स्योना 
पुथिवि भव ' (० सं ° १. २२. १५) इति जपित्वा संविशेत्‌ 
सामात्यः प्राक्‌शिरा उदड्मुखः ।! ७ ॥ 


पश्चिमस्यां दिशि स्वस्तरः स्वस्तीणैः । स्वास्तीणः शोभन 
आस्तीणे इत्युक्तं भवति । ये पुनः स्वस्तीणं इति पठन्ति तेषां स्वस्तर 


1 पठ्चिमायां--^, ©, 7. = 2 0प्णप्रलत्‌ १ 4,0.70. ` 
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इत्युक्तं भवति । आत्माथैः स्वस्तरो भवतीति । तस्मिन स्वस्तरे उपविश्य 
स्योना पृथिवीत्येतं मन्त्रं जपति । जपित्वा संविशति सहामात्यैः । अत 


अमात्या अपत्यादयः । तं: सह शयीत । कथम्‌ । प्राक्शिरा उदङ्मुखः । 
कः शयीत । गृही । ७ ॥ 


यथावकाशसितरे ।! ८ ।। 
अमात्या यथावकाशं शेरते !। ठ || 
ज्यायान्‌ ज्यायान्‌ वानन्तरः ।! € ।, 


अथवा यो यो ज्यायान्‌ यो यो ज्येष्ठः स वा गृहिणोऽनन्तरो भवति । 
प्राकिशिरा उदङ्मुखः । एवं सवं यथाज्येष्टम्‌ ।। ९ ।। 


मन्त्रविदो मन्त्रान्‌ जपेयुः । १० ॥ 


ये मन्त्रविदः ते मन्ान्‌ जपन्ति। के पनस्ते मन्त्राः 1 “स्योना 
पृथिवि भव ' इत्येतदारभ्य यावत्‌ सौयस्वस्त्ययनान्तमिति ।। १० ॥। 


संहाय “ अतो देवा अवन्तु नः ' (ऋ० सं० १. २२. १६) 
इति चिः ।\ ११ ॥ 


एतां दल्िणामुखाः प्रत्यङ्मुखा उदडमुखाश्चतु्थम्‌ ।१२।। 


एतामृचं दक्षिणामुखा जपन्ति । संहाय उत्थायेत्यथैः । प्रत्यञ्मुखा 
उदडमुखाश्चतुथेम्‌ । तव्राधचंशः प्रविभागो भवति । एकमधैचं प्रत्यडमुखा 
जपन्ति । एक चोदङमुखाः । अथास्यामृचि जपं प्रत्यनेका विप्रतिपत्तयः । 
बहधा विप्रतिपन्ना: । एतस्मिस्तु पक्षे एतामिति ग्रहणमपाथकम्‌ । तस्मात्‌ 
पक्तान्तरं प्रतिपन्नाः । प्राङ्मुखा एतामृचं विजंपन्ति । दक्षिणामुखाः प्रत्य- 
मुखा उदड्मुखा इति पच्छो जपन्तीत्यानन्त्यंण च योगः । एवमेतामिति 
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परिहृतं भवति । चतुथ॑मिति निरदेशमस्या ऋचः कृत्वा एतामित्यनुपदेश 
उपपद्येत । बहुविधा इति कृत्वोपपद्यते सवम्‌ । अयं तूहेशः । एतस्मिस्तु 
पक्षे चतु्ंग्रहणमेतामिति चोभयं परिहृतं द्रष्टव्यम्‌ 1 एवमन्तं प्रत्यवरो- 
हणम्‌ । पश्चाद्यथावकाशं शेरते । अन्ये पुनरेतत्‌ कृत्वा यथाशय्यं गच्छन्तीति 
| १२ ॥ 


संहाय सौर्याणि स्वस्त्ययनानि च जपित्वाच्ं संस्कृत्य 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा स्वस्त्ययनं वाचयत ।! १३ ।। ` 


संहाय "समागम्येत्यथः । तत्र संहायग्रहणं कूववंस्ेतज्जञापयति-- 
यथास्थानेष्‌ तेः शयितार इति । सौर्याणि व्याख्यातानि । स्वस्त्ययनानि 
चानोभ्रद्रीयादीनिः । कालश्चोदितः । उदित आदिव्ये तानि जपित्वा 
संस्व्‌वन्ति । संस्कृत्य च ब्राह्मणान्‌ भोजयन्ति । अन्नसंस्कारवचनं चरो- 
भोजनं मा भूदिति । अन्यत्र च संस्कारवचनानुपदेशाच्चरोरेव भोजनं 
कतेव्यम्‌ । क्व पुनस्तत्‌ । अन्‌प्रवचनीये ` ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा वेदसमाप्ति 
वाचयीत ` (१. २२. १६) इति तस्यव चरोर्भोजनं भवतीति । कस्मात्‌ । 
परकृतत्वादन्नसंस्कारानुपदेशाच्च ।। १३ ॥ 


इति द्वितीये तृतीया कण्डिका 


हेमन्तशिशिरयोश्चतुर्णामपरपक्षाणामष्टमीष्वष्टकाः।'१।। 


हेमन्तशिशिरयोछत्वोश्चतुर्णामिपरपक्षाणां या अष्टम्यस्तास्वष्टका 
नाम कमं भवति । अष्टकेति कर्मणो नामधेयम्‌ । अपरपक्षा इति 
कृष्णपक्षा उच्यन्ते । शुक्लादयश्च मासा“ भवन्ति । तत्‌ कथं गम्यते । 





1 सहागम्य--^, 0; सहागत्य--]). 2 त--070 ल्त 111 ^, ©. 
ऽ भद्रादीनि--^, ¢, 7). ^ शुक्लादयश्चमाः--^, ¢, 7). 
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एवं कालज्ञा उपदिशन्ति । वाक्यशेषाच्च ज्ञायते यथा शुक्लपक्षः पूवं 
इत्युच्यते कृष्णपक्षश्चापर इति । कः पुनर्वाक्यशेषः । ` ते पूवेपक्षाः 
पू्वेऽदीक्षन्त ' इत्यारभ्य “ अपरपक्षा अपरेऽदीक्षन्त ' (एे० ब्ना० ४. २५) 
इत्याह । तवर चापरपक्षाणां तमोरूपत्वं दशेयति । तेन ज्ञायते--अपर- 
पक्षशब्देन कृष्णपक्ष गृह्यत इति । तत्र चतुग्रैहणमतिरिच्यते । कस्मात्‌ । 
अपरपश्नाश्चत्वार एव ते ननु भवन्ति हेमन्तशिशिरयोः । पुनः नियमार्थं 
क्रियते भूयस्यो मा भूवन्निति । कथं वा भूयसीनां प्रसद्ध इति चेत्‌ अधिक- 
मासोपजनने* पञ्चानां प्रसङ्धः । तस्निवृत््य्थं चतुग्रैहणम्‌ । अथवा भ्वहु- 
वचनोपदेशादायवबहूत्वविज्ञानंः प्रसज्येत । न्याय्यत्वाच्छास्त्रान्तरद्ैनाच्च। 
ˆ उ्वैमाग्रहायण्यास्तिस्त्रोऽष्टकाः ` (शाङ्भा० ग ° ३. १२. १) इति 
शास्त्रान्तरे, । तन्निवृत्त्यर्थं वचनमारभ्यते । १ ॥ | 


एकस्यां वा पृवद्युः पितुभ्यो दद्यात्‌ ।\ २ \ 


एकस्यां वा पूरकः पितुभ्यो दद्यात्‌ । एवं सति सूतरभेदे पूर्वे: कर्मणो 
विकल्पऽ उपदिष्टो भवति । एकस्यां वा पूर्वेदयुदेदाति सर्वासु वेति । एवमेके । 
अत्र त्वेकस्यां वेति सप्तमीनिर्देशो नोपपद्यते । पञ्चम्या भवितव्यम्‌ । 
एकस्या वेति। तस्माद्‌ शविभक्तिसंयोगस्यानुपपत्तेमैन्यामहे नायम्थं इति । 
एकस्यां वा अष्टम्यामष्टकाः'० कार्याश्चतुर्षं वेति । पूरवः" पृवैस्मिच्वहनि 
सप्तम्यामित्य्थैः । पितृभ्यो ददात्‌ प्रयच्छेदित्युक्तं भवति । तत्र पितरः कं 
गृहीतव्याः पितुपितामहप्रपितामहाः । अत्र संशयो भवति । अप्रत्यक्षत्वात्‌ 


1 कालज्ञानिनः--28. > नियमा्थमाध्रियते--^, ¢; नियमाय क्रियते--). 
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पितृणां कथं दातव्यमिति । "अव्राभ्युपायोऽनेकधा दृष्टः पितृभ्यो 
दद्यादित्यस्यां चोदनायाम्‌ । स्मृतौ तावद्‌ दृष्टम्‌” “अपरपक्ष ऊर्ध्वं 
चतुर्थ्याः पितृभ्यो ददात्‌ * (वसिष्ठधमेस्‌. ११. १६) इत्येवमुक्त्वा 
ब्राह्मणभोजनं विदधाति । इह च पूर्वासु पितृभ्यो दच्ादित्युक्ते पिण्डदानं 
श्रूयते । एवमन्यतरत्‌° प्राप्नोति । उभयं वा चोद्यते । इत्येवमनेकधा 
संशयः । तत्र यदा पिण्डदानमभ्युपगम्यते तदा पिण्डपितुयज्ञकल्पः प्रवर्तते । 
यदा ब्राह्मणभोजनं तदा स्वेन कल्पेन । एवमुभयमपीति । पिण्डदानं 
तावन्न प्राप्नोति । कस्मात्‌ । अप्रकृतत्वात्‌“ । पिण्डपितुयज्ञकल्पस्यः | 
प्रकरणान्तरे च विधानात्‌ । पाकयज्ञतन्तरं चेह प्राप्नोति । हृतत्वादस्य 

पाकयज्ञस्य । पिण्डदानाभ्युपायाभावाच्च पिण्डदानं न भवति । यत्र ` 
चासावभिप्रेतः कल्पो भवति भ्तत्र वचनाद्‌ व्याचष्टे । ‹ पिण्डपितुयज्ञ- 
कल्पेन हुत्वा ` (२. ५. ४) इति । "इह॒ वचनं नास्ति । तस्मात्‌ 
पिण्डदानं न प्राप्नोति । भजथ मतं सामर्थ्यात्‌ स कल्पो» भविष्यति 
तुल्यत्वाच्चोदनाया इति । एवं तहि तत्र तत्र 'भविधानमपा्थकं भवति । एवं 
पिण्डदानं कंल्प्यमानेऽनेकदोषप्रसङ्गः । तस्मात्‌ ब्राह्मणभोजनं कर्तव्य- 
मित्युपपद्यते । "एतेषां च स्थालीपाकानां पावेणवच्छपणं प्राप्नोति । 
अन्यं॑पुनः स्थालीपाकानां प्रसिद्धोपादानमिच्छन्ति । अथ पुनरन्येऽपि 
पिण्डदानं चोदितं मन्यन्ते । ननू चोक्ता दोषाः । अदोषास्ते । कथम्‌ । 
स्वशास्त्रे पितृभ्यो ददादित्यस्यां चोदनायां यस्मात्‌ पिण्डदानं दष्टं 
तस्माच्चोदनासामान्यादिहापि स एवार्थोऽध्यवसीयते । नन्‌ च स्मता- 
वन्यस्यां चोदनायां ब्राह्मणभोजनं श्रूयत इति । एवं हि वैलक्षण्यं संपद्येत । 
एकत्र ज्राह्मणभोजनमेकतर पिण्डदानमित्यपन्यायः । तस्मादिहापि 
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पिण्डदानम्‌ । अपि च तव्रापि पिण्डदानं स्मृतौ च भवति ¦ तेनेहापि 
पिण्डदानं पिण्डपितुयज्ञकल्पेन भवति । ननु शास्वान्तरविधानान्न प्राप्नोति । 
संबन्धकरणादेकशास्त्वं पुरस्तादुक्तम्‌ । तस्मादिह प्राप्नोति । पाकयज्ञ- 
तन्वस्य चाप्राप्तिः । समुच्चयस्याशक्यत्वात्‌ । नन्‌ च पिण्डपितृयज्ञग्रहणं 
तत्लानथंकमिति । नानथैकम्‌ । कस्मात्‌ 1 अन्याथत्वाद्रचनस्य । कः पुन- 
स्तवरा्थः । तवैव प्रयोजनं वक्तव्यमित्युपपद्यतं । इदं "त्वपरिहूतमिति 
कत्वास्य प्रयोजनमिहैवोच्यते । अधिकारार्थं पिण्डपितुयज्ञेकल्पग्रहणं" 
क्रियते। अधिकारे पुनः कि प्रयोजनम्‌ । उभयोविध्योरत्रोपदेशः क्रियते । 
पितृणां स्त्रीणां च पिण्डदानम्‌ । तत दृष्टं पितुणां पिण्डदानम्‌ । स्त्रीणां 
तु न दृष्टं पिण्डदानम्‌ । तत्‌ कथमनेन कल्पेन तासां च पिण्डदानं 
स्यादित्येतदर्थं तवर कल्पग्रहणमधिक्रियते । अथवा ब्राह्मणभोजनमत्रानु- 
षद्किकं“ भवति । तदुत्तरत्र ज्ञापयिष्यामः । एवं पितृभ्यो दद्यादित्यस्यां 
चोदनायां पिण्डदानं सिद्धं भवति । २॥। 


ओदनं कृसरं पायसम्‌ ।\ ३ ।। 
चत्‌ ःशरावस्य वापूपान्‌ ।। ४ । 


ओदनकृसरपायसानां समच्चयः । कस्मात्‌ । अन्यत समुच्चय- 
दनात्‌ । एतेषां त्रयाणामप्पानां च विकल्पः । अन्ये पुनः सवेषां विकल्प- 
मिच्छन्ति। अपरे चतुणमितेषां द्रव्याणां चतुष्वैह्‌ःसु यथासंख्यमिच्छन्ति । 
एवमनेकधा विप्रतिपन्नः । तेन भ्सुपरीक्ष्यावधारण कतेव्यम्‌ ।) ३-४ ॥1 


' उदीरतामवर उत्परासः? (ऋ० सं० १०. १५. १, 
इत्यष्टाभिर्जुहोति । यावतीभिर्वा कामयीत ।! ९ ।। 


1 इदं तु परि--^, ©, 7. ° यजञग्रहणं--^, ¢, 7.  “ तत्‌-- 
017 प्लत 111 ^. ~. 4 अत्र 0111६160 17 ^. (^, 5 {118 5/८ 15 
पा प 2088. १ संपरीक्ष्य--^, (, 12. # 
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 कामयीतेति कि काम उपदिश्यते" । नेत्युच्यते । यावत्योऽभिप्रेता 
अष्टाभ्य उऊध्वमिच्छन्ति तावतीभिर्जहोति । तत्र ये प्रत्यादेशं होमं 
वर्णयन्ति तेषामष्टाभिर्वा भूयसीभिर्वा एका आहुतिः । ये तु प्रत्युचं 
वणैयन्ति तेषामुक्तः परिहारः । तेनात्राष्टावाहूतयो भवन्ति भूयस्यो 


वा| ५॥ 
अथ श्वोभतेऽष्टकाः पशना स्थालीपाकेन चः ।। ६ ।। 


अथशब्दोऽनन्तराथेः । श्वोभूत इति कस्य श्वोभूते । सप्तम्याः । 
पूर्वेद्युः कर्माधिकृतम्‌ । तत्र श्वोभूतेऽष्टमी भवति । तस्यामष्टम्यां तत्‌ कर्मं 
कर्तेव्यम्‌ । अष्टकेति कर्मोपदिश्यते । पशुना कतेव्यं स्थालीपाकेन वा । तत्र 
 श्वोभूतग्रहणं न कव्यम्‌ । कस्मात्‌ । अष्टमीष्वष्टका इति वचनात्‌ । तेन 
श्वोभूत एव भविष्यति । उच्यते। नियमार्थ क्रियते । कथं श्वोभूत एवाष्टका 
स्यादिति । इह नियमं कुरवेतमर्थं दशेयति--अन्यत्र नियतकालानां 
कमेणां केनचित्‌ कारणेनोत्कर्षो भवति । तद्यथा पावेणस्य पवेणि विहित 
स्याशक्त्यासंभवाद्रा कालातिक्रमं प्रायश्चित्तं हृत्वा कालान्तरे क्रिया 
भवति । एवमिहापि कालान्तरे क्रिया स्यात्‌ । तच्निवृत्यर्थं शवोभूतग्रहणं 
क्रियते । अथात्र संशयः । कि स्थालीपाकः पश्व द्गभूतश्चोद्यते आहोस्वित्‌ 
स्थालीपाकान्तरमिति । उच्यते । पश्व द्गभूतश्चोद्यते । यदि पश्वद्खभूतो न 
 चोदयितव्यः, कस्मात्‌ पश्व द्घभूतत्वादेव प्राप्नोति । कि कारणम्‌ । 
पशुनेति वचनात्‌ पशुद्रव्येणेव क्रिया ` प्राप्नोति नान्येन । एवं निवृत्तः 
स्थालीपाकः पृनश्चोद्यते इत्येवमेकं वणेयन्ति । तत्त नोपपद्यते । कि 
कारणम्‌। यद्यनेन प्राप्नोति पशुनेत्यन्येनापि भविष्यति ! पशकल्पेनेति 
कल्पवचनात्‌ स्थालीपाकस्तद द्ग भविष्यति । एवं सिद्धे यत्‌ स्थालीपाकं 


+ उपदिश्य :-- ^, 0, 7. २ अष्टकाभ्य--^, 0 7. 3 वा--. 
^ यदन्येन न प्राप्नोति पशुनेति अन्येन भविष्यतीति--8. 5 तदङ्के--4, 01, 72. 
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पुनश्चोदयति तेन स्थालीपाकान्तरमिदमिति सिद्धं भवति । अथापरः 
संशयः--कि पशुस्थालीपाकयोः समुच्चयो विकल्पो वेति । त्र विकल्पं 
वणेयन्ति । .नन्‌ चशब्दकरणात्‌ समुच्चय इति । नेत्युच्यते । वाशब्दस्य 
स्थाने "चशब्दो द्रष्टव्यः । कल्पान्तरदशेनाच्च मन्यामह विकल्प इति । तत्र 
पशोरभावें स्थालीपाकः प्रवतत इति ।। ६ 1, 


अप्यनङड्हौ यवसमाहूरेत्‌ ।\ ७ ।। 


यदि पशुर्वा स्थालीपाको वा न संपद्यते तेन कथं कतेव्यमिति । 
अनड्हो यवसाहरणं कतेव्यमिति ।। ७ ।। 


यो हि तस्याप्यसमथंः स कि करोति-- 
अग्निना वा कक्षमुपोषयेत्‌" ।\! = 
अग्निना कक्षं दहेदित्यर्थः | ठ ॥ | 
उभयोरनयोः पक्षयोः यवसाहरणकक्षोपदहनयो -- . 
एषा मेऽष्टकेति \\ & ॥\ 
रते । ततर केचिज्जपमिच्छन्तिऽ । अन्ये मनसां प्रयोगम्‌ । तत 
मनसा प्रयोगः कर्तव्य इतीच्छन्ति तेन संकल्पमाव्रमेवेदं न मन्तः । एते 


चत्वारः पक्चाः अतुल्याः । पूर्वालाभे उत्तरोत्तरः कल्पः? प्रवर्तते । 
पर्वपर्वो® गरीयान्‌ उत्तरोत्तरो हसीयान्‌ 11 € ॥। 


न त्वेवानष्टकः स्यात्‌ ।\ १० \! 


+ चकारो-8. ` 2 41] }(88. ८624 80. 3 ए00ा प? ४७ 
106 16 इच्छन्ति 15 षऽ 7 4, @ 7. . ५ एते न चत्वारः 


पक्षास्तुल्याः--^ ¢, >. 5 पक्ष--^, 0, 7. . ^ पूवैः पूर्वो--?. 
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अनष्टकेन न भवितव्यमित्यर्थः । किम्थमिदमारभ्यते । तरेके 
यवसाहरणं वा कक्षोपदहनं वा कृत्वा पुनरप्यष्टका पशुना स्थालीपाकन 
वा कतंव्येति मन्यन्ते । अन्ये पुनर्नँवम्‌ । कस्मात्‌ । सवं एतेऽष्टकाविकल्पाः । 
येवं किमथैमिदमारभ्यते । उच्यते । उत्तरयोः पक्षयो रशक्तिविषय- 
दशनाथम्‌ । एवमपि कुर्यात्‌ न त्वनष्टकः स्यादिति । तस्मादारब्ध- | 
व्यम्‌ ।। १० ॥ 

तां हैके वेश्वदेवीं नुवते । ११ ।। 

तामष्टकामेके आचार्या वैश्वदेवीं मन्यन्ते ।। ११ ।। 

आग्नेयीमेके सौयमिके प्राजापत्यामेकें रात्रिदेवतामेके 
नक्षत्रदेवतामेक ऋतुदेवतामेकं पितुदेवतामेकं पशुदेवतामेकं 
। १२॥ 

आगनेयीमेके आचार्या मन्यन्ते । एवमाद्या अष्टौ देवता उपदिश्यन्ते । 
तत्र संशयः । कि देवताविकल्पः आहोस्विद्‌ देवताविप्रतिपत्तय इति । 
तत्रैके देवताविकल्पं मन्यन्ते । तेषां कि सिद्धं भवति । यदा वैश्वदेवी क्रियते 
तदा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहुत होमः प्राप्नोति । ननु च मन्त्रोपदेशान्च 
प्राप्नोति । पक्षे मन्तोपदेशः कृताथ; स्यात्‌ यदा न काचिद्‌ देवता भवति । 
“एवमुत्तरास्वपि देवतासु । तत्विदं नोपपद्यते । कस्मात्‌ । मन्त्राणां °नित्य- 
त्वोपदेशात्‌ । 'तस्मान्मन्व्ररहोमो नित्यः । कथं गम्यते । ज्ञापकमुत्तरतर 
वक्ष्यामः । तस्माद्‌ देवताविप्रतिपत्तिमात्रमेवेदमिति । विकल्पोपदेशे सव्यु- 


पदेशोऽपाथंकः । कि कारणम्‌ । अहोमत्वात्‌ । तस्मात्‌? विप्रतिपत्तिमाव- 
मेवेदमिति । आचार्याभिप्राया एक इति | १२ ॥। 


1 





1 पक्षयोरविषये प्रयोगदशंनाथेम्‌--^., ¢, 7). ° स्वाहूति--0111164 
71 ^, ©, 1. उ यदा--0४९त्‌ 77 ^, ©, 7. + तदेवम्‌--^, ¢, 7). 
5 परिहारो भवति--200०0 171 ^,01, 72. . ` 6 नित्यत्वेन--8. 7 तस्मात्‌ 


--ण0ाप८त्‌ 7 8, 1). 8 तस्माद्धि-^. 
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. . पशुकलत्पेन पशुं सन्ञप्य प्रोक्षणोपाकरणवजं वपामुत्खिद्य 
जृहूयात्‌-- | 


‹ वह वपां जातवेदः पितुभ्यो 
यत्रनान्‌ वेत्थ निहितान्‌ पराकं । 

मेदसः कुल्या उपनान्‌ त्लुवन्तु 
सत्या एता आशिषः सन्त्‌ सर्वाः 


(वा० सं० ३५. २०) स्वाहेति ।। १३ ॥ 


` वहु वपामिति मन्त्रान्ते सूतरच्छेदः । पूर्वोक्तेन पशुकल्पेन पशुं संजञ- 
पयति ¦ प्रोक्षणोपाकरणवजेमिति एते दे क्मणी न भवत इत्युक्तम्‌ । 
संज्ञप्य वपामृत्विद्य उत्पाटच जृहूयात्‌ वह्‌ वपामित्यनेन मन्तरेण । अथात्र ¦ 
कल्पग्रहुणं न कर्तव्यम्‌ । कस्मात्‌ । पशुचोदनायां कल्पस्य प्राप्तत्वात्‌ । 
तरेके कल्पग्रहणप्रयोजनं वणैयन्ति । संज्ञपन एव कल्पो भवति नोध्वमिति । 
कथं गम्यते 'यथायमथे इति । उत्छिदयेत्यधिकवचनात्‌ । तेन ˆ एककस्या- 
वदानस्य ` (१. ११. १४) इत्ययं धर्मो न प्राप्नोति । अशुतायाश्चात्र 
वपाया होमः । एवं प्रतिपच्नाः। अन्ये तु नैवम्‌” । सवत्र पशुकल्पौ भवतीति ।। ` 
कस्मात । प्राप्तत्वात्‌ पश्चोदनायाः । यद्येवं कल्पवचने प्रयोजनं वक्तन्यम्‌ । 
उच्यते । अधिकारार्थं कल्पवचनम्‌ । अधिकारे को धर्मलाभ इति । उच्यते । 
इह प्रोक्षणं प्रतिषिध्यते । तदिदं प्रतिषिध्यमानं कृत्स्न कर्मणि प्रोक्षणं 
 प्रतिषिध्येत। तत्र को दोषः।यथैव पाशकं प्रोक्षणं न भवति एवं स्थालीपाक- ` 
स्यापि प्रोक्षणं न स्यात्‌ । कस्मात्‌ । प्रतिषेधाविशेषात्‌ 1 अतः पूनरधि- 
कारार्थ. कल्पग्रहणं क्रियते । कथं पाशुकस्य^ प्रोक्षणस्य प्रतिषेधः स्यान्न 
स्थालीपाकविहितस्येति । तस्मात्‌ कल्पग्रहणमेवमथं क्रियते । अथोत्विदयेति 


1 अथ ^. ° तवैवं--^, 0. » तदिष्टं--4, 0. ५ पशूकल्पस्य-- ^. 
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कस्मात्‌ । न ह्यनुत्पाटय वपाया होमः शक्यते कर्तुम्‌ । तर प्रयोजनम्‌-- 
कथं सवत्रानेनेव मन्त्रेणोत्विद्य जुहुयात्‌ इति । कथं वा न स्यात्‌ | 
पितुलि ङ्गत्वान्मन्त्रस्य" पितृदेवत्यायामेवायं मन्त्रः प्रसज्येत । कस्मात्‌ । 
लिङ्गात्‌” तेन कथमयं मन्त्रः सवत्र नित्यः स्यादित्यत उत्विद्यवचनम्‌* । 
न भवतीत्यपरे । उत्तरत्र प्रयोगदशेनात्‌ । 'अथावदानानां स्थालीपा- 
कस्य चेति । कत्पग्रहणस्य प्रयोजनम्‌--मधुप्कादिष गौरालभ्यते । अथापि 
ब्राह्मणाय वा राजन्याय वाभ्यागताय महोक्षाणं महाजं वा पचेदिति 
देवताचोदनं न स्यात्‌ । ब्राह्मणवचनात्‌ । तत्रानेन पशुकल्पेन संज्ञपनं 
स्यादिति नियमार्थं कल्पग्रहणं क्रियत इति ब्रूवते । ' हृता अग्नौ हृयमाना 
अनग्नो प्रहुता ब्राह्मणभोजने ब्रह्मणिहुताः' (१.१.३) इति जातिवाचकम्‌ । 
तस्माच्छास्त्रान्तरेण गम्यते । तस्माल्तियमा्थमेवेदं कल्पग्रहणम्‌ ।। १३ ॥। 


अथावदानानां स्थालीपाकस्य च ।! १४ ।। 
श्टोतव्यमुत्तरैमेनतरैः । तत स्थालीपाकस्य चेति स्थालीपाकविकल्पे- 
ऽपि एतंमन्वर्होतव्यमिति । तस्मात्‌ स्थालीपाकस्य चेति ।। १४॥। 
! अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ ' 
(ऋ० सं० १.१८९.१) इति द्रे । 
' ग्रीष्मो हेमन्त ऋतवः शिवा नो 
वर्षाः शिवा अभया शरन्नः । 


संवत्सरोऽधिपतिः प्राणदो नो 
ऽहोरात्रे कृणुतां दीधंमायुः ' स्वाहा । 


" अपितृदेवत्यायामष्टका न प्राप्तुयात्‌--8. ° कल्पाल्लि ङ्गात्‌--8. 
^ कथम्‌--ण्पपाप८प्‌ 70 8. = 4 उच्यते--24००्य्‌ 1 ए. = 5 एजप० हिणय 
लाल घु 0 € ल्पत ज प्ल एकवण 01 तऽ ऽर 18 0111116 7 8. 
° अवदानानां स्थालीपाकस्य च मन्ता भवन्ति--8. 
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' शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं 
योनो देव्यभयं नो अस्तु । 
शिवा दिशः प्रदिश उदिशोन | 
आपो विद्युतः परि पान्तु सवेतः › स्वाहा ।। 
आपो मरीचीः प्रवहन्तु नो धियो 
धाता समुद्रो ऽवहन्तु पापम्‌ । 
भूतं भविष्यदभयं विश्वमस्तु मे 
 ब्रह्माधिगुप्तः स्वाराक्नराणि ` स्वाहा ॥ 
ˆ विश्व आदित्या वसवश्च देवा 
रुद्रा गोप्तारो मरुतः सदन्तु । 
ऊजं प्रजाममतं पिन्वमानः 
प्रजापतिमंयि परमेष्ठी दधातु ' स्वाहा ।! 
| ' प्रजापते न त्वदेतान्यन्यः (ऋ० सं° १०. १२१. १०) 
। १५ ॥। | 


अग्ने नय सुपथेत्येवमादयो होममन्त्राः' ।। १५ ।। 
सौविष्टकृत्यष्टमी ।। १६ ॥ ` 


स्विष्टकृदष्टमो होमः स्यात्‌ । स्थालीपाकस्य चाष्टम एव भवति । 
तवैतन्न वक्तव्यं सौविष्टकरृतीति । कस्मात्‌ । प्राप्तत्वात्‌ । संख्यातश््चा- 
ष्टमी भविष्यति । तस्मादुभयं न वक्तव्यम्‌ । तव्रैके प्रयोजनं जुवते । योऽयं 
पश॒मध्यगतः स्थालीपाकस्तस्य विकल्प आम्नातः । किमिति" । पुथग्‌ वा 


1 अग्ने नय सुपथेति सप्तभिर्होतव्य---^ ¢, ¬. ^ 2 (0 धल्व 10 2. 
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होमो भवतीति । “ अवदानैर्वा सह ' (१. ११. १ ३) इति स विकल्पः 
प्राप्तः । अतोऽष्टमीग्रहणं क्रियते । कथं सहहोम एव स्याच्च पृथग्घोमः 
स्यात्‌ स्थालीपाकस्येत्येवमेकं । अन्ये पुननैवम्‌ । अत्रापि विकल्पमेवे- 
च्छन्ति । यद्येवं वचनमपाथेकम्‌ । वचनप्रयोजनमिदम्‌--कथं सर्वत्र 
सौविष्टछृती आहृतिरष्टमी स्यादिति । तेन कि सिद्धं भवति । सर्वपक्षेषु 
एतेषां होममन्त्राणां प्रयोगः सिद्धो भवति। कथं वा न स्यात्‌ । इह यदा 
वैश्वदेवी अष्टका स्यात्‌ तदा वैश्वदेवो मन्त्रः प्रसज्येत होमे । कस्मात्‌ । 
लि ङ्गसंयोगात्‌ । एवमन्येष्वपि मन्त्रेषु । तच्िवृत््यर्थमष्टमीग्रहणं क्रियते । 
एवं पराथवाक्ये अष्टमीग्रहृणं कुर्व्ेतज्ज्ञापयति-- यदा पृथग्घोमो भवति 
स्थालीपाकस्य चावदानानां च तदा उभयत्रापि सौविष्टकरत्यष्टमी 
भवतीति । तेन यत्‌ परस्तादुक्तं पुथग्घोमे स्विष्टकृद्‌ भिद्यत इति सोऽयं 
स्विष्टकृ भदः प्रदशितो भवति । १६ |¦ | 


ब्राह्मणान्‌ भोजयेदित्युक्तम्‌ ।। १७ ।। 


ब्राह्मणान्‌ भोजयेदित्युकतंप्रत्येतव्यमित्यर्थः । क्व उवतम्‌ । पुरस्ता- 
दिति । “ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा स्वस्त्ययनं वाचयीत ' (२. ३. १२) इति ¦ 
तत्र कस्माद्‌ ब्राह्मणभोजनं विधीयते । उच्यते । विधानार्थम्‌ । अन्यथा 
ब्राह्मणभोजनं न स्यात्‌ । कस्मात्‌ । अविधानात्‌ । तस्मात्‌ वक्तव्यम्‌ ! 
ततौक्तोपदेशे प्रयोजनं पूर्वोक्तस्य विधेराकषेणारथम्‌ । तद्यथा “ उक्तं गृह्‌- 
प्रपदनम्‌ ` (२.१०.१) इति पूर्वोक्तस्य विधेः सधर्मकस्याकर्षणं क्रियते 
अथानुषद्खिकं ब्राह्मणभोजनं कस्मान्न भवतति । पूवर्वत्‌ । उच्यते । 


` _ 1 8 "८०05: किमुक्तं भवति । ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा स्वस्त्ययनं वाचयीतेति 
चोदितं तत्न । तत तद ङ्गत्वादिह्‌ तु ब्राह्मणान्‌ भोजयेदिति किमुक्तं भवति । इह तु 
पितसंयुक्तक म॑त्वात्‌ अधिकारे यदुक्तं नवावरान्‌ भोजयेत्‌ अयुजो वेति अन्वष्टक्य उक्त- 
ग्रहणात्‌ पूर्वे्युश्चे।पि भवितव्यम्‌ । | | - 
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प्राप्नोति । कि त्विहान्यत्‌ प्रयोजनम्‌--त्राह्मणभोजनमातमेव यथा स्यात्‌ 
पूवेन्यायेन । पूर्दयुरधिकमपि भवति ।! १७ ॥, 


इति द्वितीये चतुर्थो कण्डिका 


अपरेद्युरन्वष्टक्यम्‌ । १ ॥ 


अपरेद्यनेवमी भवति । नवम्यां कतव्यमित्यथः । अन्वष्टक्यमिति 
कर्मणो नामधेयम्‌ । अष्टकाया अनुकृतत्वात्‌ अन्वष्टक्यं स्यात्‌ । १ ` 


तस्यैव मांसस्य प्रकल्प्य ।\ २ ॥ 


अष्टकाया मांसशेषेण भोजयेदित्युक्तं भवति । तस्यैव मांसस्य, 
योऽयं पशुरष्टकायां कृतस्तस्यैकदेशं कल्पयति । संस्करोतीत्यथेः । 
किमर्थम्‌ । ब्राह्मणाथेम्‌ । कथं गम्यते । उपदेशात्‌ । इतरथा ह्युपदे- 
शोऽपार्थकः । कस्मात्‌ । होमाभावात्‌ । तस्माद्‌ ब्राह्मणभोजनाथं मासं 
संस्कृतमिति सिद्ध भवति । २॥ 


दक्षिणाप्रवणेऽग्निमुपसमाधाय परिश्ित्योत्तरतः परिशितस्य 
हारं कृत्वा समूलं बहिस्त्रिरषसलेरविधून्वन्‌ परिस्तीयं हवीष्या- 
सादयेदोदनं कृसरं पायसं दधिमन्थान्‌ मधुमन्थांश्च ।\ २ ।। 

दक्षिणाप्रवणदेरो उपसमाधानं करोतिः । दक्षिणाप्रवणग्रहणं 
पराक्रप्रवणनिवच्यर्थम्‌ । दल्िणाप्रवणमृत्तरोच्छितम्‌ । दक्षिणाप्रवणं भवति 
स्थण्डिलम्‌, तस्मिन्‌ स्थण्डिले अन्न्य॒पसमाधानं कृत्वा । उपसमाधान- 
ग्रहणमुक्तप्रयोजनम्‌* । उपसमाधाय परिथ्रयणं करोति । गुप्तीकरण- 


1 "08 इलपाल16€ 35 07 प्र॑€त्‌ 11 ^ ६ कृत्वा--2११०१ 7" ‰. 
3 ग्रहुण-- 0१७१ 7 &, 0; स्यात्‌--११९१ ‡० 8; भवति--०,११० 7" 7; 
ओदनादीनि भवन्ति--4१०१ ‡ ^+; पिण्डपितृयज्ञकल्पः सरवैत्र वतंते--8; पात्रा- 
सादनादीनि सवेत्--8, | 
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माच्छादनमित्यथेः । परिभरित्योत्तरपक्षे द्वारं करोति । अथ परिश्रयण- 
ग्रहणं पुनः किमर्थ क्रियते । परिश्रयणस्यानित्यत्वं दशयति । यदा परिश्रयति 
तदोत्तरतो द्वारं करोति । समूलं बहिः । बह्रव्र समूलं भवति । मूलेन सह्‌ 
गहीतं बहिभैवति । त्रिरपसलैरविधून्वन्‌ परिस्तृणाति । व्रिरपसलः प्रसव्य- 
मित्यर्थः । आवृत्यावृत्य विः परिस्तरणं स्यात्‌ । अविधून्व्नित्यधस्तादूतानि 
अकम्पयन्नित्य्थः । हवींषि भवन्ति परिस्तीयं तस्मिन्‌ परिस्तरणे हवीष्या- 
सादयेत्‌ । हवीष्येतान्योदनादीनि भवन्ति । ओदनं कृसरं पायसमिति । 
तिलमिश्वस्थालीपाकः कृसरम्‌ । पयसि शृतं पायसम्‌ । दधिमन्था मध्षुमन्थाः 
सक्तुमिश्रा भवन्ति । ओदनादीन्यासादयेत्‌ । तव्रौदनादीनां प्रसिद्धानां 
कवेन्ति । कि कारणम्‌ । प्रसिद्धवदुपदेशात्‌ । ननु च पिण्डपितृयज्ञकल्पेनेति 
वचनात्‌ तवैव श्रपणं भवति । न भविष्यति । कस्मात्‌ । उत्तरत्रोपदेशात्‌ । 
तेनोत्तरत्ैवासौ कल्पो भवति । न प्राक्‌ । तेनातिप्रणीतं च लेखाश्च पावा- 
सादनं न कुवन्ति । एवमेके । तत्तु नैवं भवति । कस्मात्‌ तेनेव पिण्डपितुयज्ञ- 
कल्पवचनेन सव्र प्रवतितो भवति । वचनात्‌ । तेन पात्रासादनादि सवं 
कमे भवतीति सिद्धम्‌ ।। ३ ।। 


पिण्डपित॒यज्ञकल्पेन हत्वा मधुमन्थवजं पितृभ्यो दद्यात्‌ 
४ ॥। | 


पिण्डपितृयज्ञकल्पेन हृत्वा मधुमन्थं वजंयित्वा । पिण्डदानं करोति 
मधुमन्थेन सह कथं ज्ञायते । इह विहितत्वान्मधुमन्थस्य । तेन ज्ञायते 
पिण्डदानं "मधुमन्थेनावश्यं भवितव्यमिति । तत्र पिण्डपितुयज्ञकल्पेनेति 
कल्पग्रहणं कथं स्यात्‌ । पिण्डपितृयज्ञेन हत्वेति सिद्धे कल्पग्रहणमपाथेकम्‌ । 
अथागनौ जुहोति यथोक्तं पुरस्तात्‌ ” (४. ७. १९) इत्यत्र पिण्डपितृयन्ञ- 
कल्पेन होतव्यम्‌ । नियमार्थं कल्पग्रहणं ज्ञापकं भवति । पितृभ्यो दद्यादिति 


ममक 
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पिण्डदानं कतेव्यमित्युक्तं भवति । पिण्डपितृयज्ञकल्पेन हुत्वा मधुमन्थवर्ज 
पितुभ्यो दद्यादिति । 'अत्र पिण्डपितुयजञग्रहणं न कतैव्यम्‌ । कस्मात्‌ । 
पितुदानचोदनायां प्राप्तत्वात्‌ । पूर्वचयुःक्मेवत्‌ अर्थप्रसिद्धेः । यथा पूेदयुः 
कर्मण्ययं कल्पो भवत्यथ्राप्तेरेवमिहापि भविष्यति । तस्माद्‌ वचनमपार्थ- 
कम्‌ । नापाथेकम्‌ । किमथेमारभ्यते । अधिकाराथम्‌ । अधिकारे पुनः 
कि प्रयोजनम्‌ । इह पितृदानें सिध्यत्ययं कल्पः । तथा दृष्टत्वात्‌ स्त्रीदानें 
तु न प्राप्नोति | कस्मात्‌ । अनधिकारात्‌। तस्मादधिकारः क्रियते। 
स्त्रीदानेऽप्ययं विधिः कथं स्यादिति । तस्मात्‌ कल्पवचनं पिण्डपितुप्रा- 
पणाथंमथंप्राप्तिविधानार्थं च | ४ ॥ 


स््रीभ्यश्चः । ।! ५ ।। 


स्तीभ्यश्च दात्‌ । अथ कथं स्त्रीणां दानं भवति । पितुवत्‌ । तत्र 
विशेषान्‌ वक्ष्यामः । लेखे तावद्‌ दे भवतः । ऊहश्चः क्वचित्‌ क्वचित्‌ भवति 
यथा तावद्दकनिनयने “शुन्धन्तां पितर इत्यत्र शुन्धन्तां मातरः शुन्धन्तां 
पितामह्यः शुन्धन्तां प्रपितामह्यः इत्येवम्‌ । तथा पिण्डनिपरणे एतत्ते 
असौ ये च त्वामव्रान्वित्यत्र ्योर्मातरोद्टिवद्‌ भवति । एतद्वां यज्ञदारद्रवे ये 
च युवामत्रानु इति । बहुषु तद्रत्‌ एतद्वः कुमारदारद्रदापतिदाः ये च युष्मा- 
नवान्‌ इति । अनुमन्त्रणं सकृदेव भवति । कस्मात्‌ । संभवित्वात्‌ । कूमारदें 
अभ्यङक्ष्व° । कूमारदारद्रदे अभ्यजञ्जाथाम्‌* । कुमारदारद्रदाविष्णुदा 
अभ्यङध्वम्‌? इति । एवमञ्जनेऽपि? । वासोदाने मन्तो भिद्यते । असंसगि- 
त्वात्‌ । ऊहश्च भवति । एतद्रो मातरो वास इति । उपस्थानं तु सकृदेव 


1 3 ९1115 € (छपा, 0] धाऽ उपव [1€6. 2 8 16248 {16 
16 1166 रव~ ॥णटुललः 1616. 3 लिद्धविशेषात्‌ सवं यथार्थं 
वर्णयन्ति 1 कंश्चोहृश्च--,११०१ 1" ^, ¢^, 1). 4 उदकदाने--2. 
5 अङक्ष्व--^, ¢, 1). 6 अञ्जाथाम्‌--^, 0, 7.  ॥ अङध्वम्‌- 


4, (1, 7). 8 एवमभ्यजञ्जनेऽपि--^, ¢, 1). 
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भवति । कस्मात्‌ । संभवित्वात्‌ । एवं स्त्रीणां दानं भवति । तत्र पिण्डदानं 
मधुमन्थसहितानां पञ्चानां द्रव्याणां भवति । यदि पिण्डदानेऽपि मधु- 
मन्थस्य ग्रहणं न स्यात्‌ उपदेशोऽपार्थकः स्यात्‌ । ननु स्त्रीणाम्थयोपदेशः 
कृतः स्यात्‌ । नेत्युच्यते । कथं गम्यते । येन स्त्रीणां नित्यान्येतानिः द्रव्याणि 
परकृत्य सुरायाश्चाचामस्य चाधिकमुपदिशति तेन ज्ञायते पिण्डदाने 
मधुमन्थेनावश्यं भवितव्यम्‌ ।। ५ ॥। 


'सुरा चाचाममित्यधिकम्‌ ।। ६ ॥। 
स्त्रीणां त्वयं विशेषः । सुरा चाचामश्चाधिको भभवति पिण्डदाने 

तवरते द्रव्ये लोकतः प्रसिद्धे गृह्येते । कस्मात्‌ । शास्व्रेऽनुपदेशात्‌ । ६ ॥ 
कषृष्वेक हयोः षटसु वा ।! ७ ॥ 


एकं आचार्याः कषूषु भ्पिण्डनिपरणमिच्छन्ति । न लेखायाम्‌ । 
"कष्वं त्यवटा उच्यन्त । तत्र कर्ष्वा च कष्वेष्च कष्वेः । तासु कर्षुषु । तत्र 
यदा द्वे कर्ष्व तदा आयते करोति । यदा षट्‌, तिरः पितुणां तिखश्च 


स्त्रीणां तदा पृथक्करोति परिमण्डलाश्च ता भवन्ति कर्ष्व; ।। ७ ॥। 


पूर्वासु पितृभ्यो दद्यात्‌ ।\ = ।। 


त्न पूर्वास्विति । पूर्वा च लेखा पूर्वा च कर्षः पूर्वाश्च कष्वस्तासु 
पूर्वासु पितृभ्यः पिण्डान्‌ निपृणीयात्‌ ।। ८ ।। 


अपरासु स्त्रीभ्यः ।। ९ ।। 


+ एतानि--०५) ९ 7 ^. 2 सुरामाचाममित्यधिकौ--^, 0. 
° चायं--). £ क्व---204९्‌ 11 ^, ©. 5 पिण्डदानम--8. 


6 तत्र--2१46 1 ए. 
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अपरा च लेखा अपरा च कर्षूः अपराश्च कष्वं: ताः अपरास्तासु 
अपरासु स्त्रीभ्यः पिण्डान्‌ निपृणीयात्‌ । एवमुहेशेन "विधयो विचारिताः । 
तथापि तु परीक्ष्य कतेव्यः प्रयोगः ।। € ॥ 


एतेन साध्यावषं प्रोष्ठपद्याः ।\! १० ।। 


एतेन विधानेन प्रोष्ठपद्यां माध्यावषं नाम कमं* भवति 1 
किमेतेनेतिः प्रतिनिदिष्यते । उच्यते। अनन्तरत्वादन्वष्टक्यम्‌ । 
तन्नोपपद्यते । कस्मात्‌ । कर्मेकदेशत्वात्‌ । तेनाष्टकाकमं निदिश्यते । 
कस्मात्‌ । प्राधान्यात्‌ । तेन पूक्युःकर्मादि सवं कमं भवति । कालश्च 


|| १० ।। 


अपरपक्षे मासि मासि चवम्‌ । ११ ॥ 


पितृभ्यो दद्यात्‌ । तव्रापरपक्षग्रहणं पूवेप्राप्तस्य कालस्य निवृत्त्यथम्‌ । 
एवमिति कि प्रतिनिदिश्यते । अन्वष्टक्यम्‌ । ननु च कमकदेशत्वात्‌ न 
पराप्नोति । संनिकर्षाद्‌ भविष्यति । ननु पूवेवदतिदेशः प्राप्नोति । उच्यते । 
अन्वष्टक्यमेव भवति । कस्मात्‌ । पुनरतिदेशात्‌ । यदि (त्वष्टकाकर्माभिप्रतं 
स्यात्‌ मासि मासि ग्चैत्येतावदेव उपदिशेत्‌ । अपरपक्षे मासि मासि चेत्येवं 
सिद्धे यत्‌ पुनरेवमिति निदिशति तज्ज्ञापयति अन्वष्टक्यं प्रतिनिदिश्यत 
इति । एवमेके । अन्ये त्वन्यथा । कथम्‌ । एतेन मध्यावषं प्रोष्ठपद्याः अपर- 
पक्षे । तेषामेतेनेत्यन्वष्टक्यं प्रतिनिदिश्यते । कस्मात्‌ । प्रकृतत्वात्‌ । 
प्रोष्ठपद्याः पौणैमास्याः संनिधावपरपक्षग्रहणप्रयोजनमुक्तम्‌ । मासि मासि 
चैवं पितृभ्यो दद्यात्‌ । कथम्‌ । यथा माध्यावषेमित्युच्यते । यदा” उभयवा- 


1 विधेयो विचारितः--^, ©. ?प्रोष्ठपदाम्‌--7). > विधानेन-- 
07४८ 371 ^, ©, ५ कमै-- 0१८6 2" ^, ८. ऽ एतेनेति कि--8, 1). 
6 ह्यष्टका--8, 1). 7 मासिचेत्येवं--1. € प्रोष्ठपद्याम्‌-8, 7. 

° यदा--०५#6व्‌ 1 8. 
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प्ययं विधिरुपदिश्यते" पुथगुपदेशोऽनथंकः। अपरपक्षे मासि मासि चैवमिति 
सिद्धत्वात्‌ । उच्यते । पृथगुपदेशप्रयोजनं संज्ञाकरणाथेम्‌ । प्रोष्ठपद्यां यत्‌ 
क्रियते तन्माध्यावर्षं नाम भवति । संज्ञायाः पुनः कि प्रयोजनम्‌ । संविज्ञानार्थं 
संज्ञाकरणम्‌ । यथा आश्वयुजीकमंति । यथा प्रत्यवरोहणमिति । नित्यार्थं 
च । कथम्‌ । माध्यावषं नित्यमनेनः विधिना स्यात्‌ । कथं वा न स्यात्‌ । 
विध्यन्तरोपदेशात्‌ । ' अथातः पार्वणे ' (४.७. १) इतीदमपि मासि मासि 
विधीयते । उभयोस्तुल्यकालत्वात्‌ समाना्थेत्वाच्चः विकल्पो भवति । तेन 
यथेवान्येषु मासेषु विकल्पो भवति एवं प्रोष्ठपद्यामपि विकल्पः स्यात्‌ । स 
मा भूदिति कृत्वातो नियमार्थः पृथगुपदेशः क्रियते । अन्यथाप्युपपादयितुं 
शक्यते । आगमात्त्वयं नियम आस्थीयते ५ ।। ११ ॥ 


पितुभ्योऽयुक्षु प्रतिष्ठापयेत्‌ ।। १२ ।। 


पितुभ्यो यत्‌ कर्मः चोदितं तदयुक्षु कतंव्यम्‌°। तद्यथा--गन्धमाल्या- 
दीनां सका तिर्वा पञ्च वा दानमित्येवमाद्ुदाह॒रणम्‌ । गन्धमाल्यादि 
यत्किचिद्‌ दीयते उपकल्प्यते च तत्‌ सवंमयुग्‌ भवति ।। १२ 


नवावरान्‌ भोजयेत्‌ ।। १३ । 


पितुभ्यो यत्र दानं चोदितं तत्र नवावरा ब्राह्यणा भोजयितव्याः | 
तत्ायुक्ष्विति वचनात्‌” ननु? नवावराः सिद्धाः । न सिध्यन्ति । अयुजो 
भोजयितव्या इत्यनियम्‌ः° प्राप्नोति । तव्रानियमप्राप्तौ "ण नव्रावरग्रहणं 
नियमाथमिष्टकल्पपरिग्रहा्थं च । अपरे पुनर्नवावरग्रहणमन्वष्टक्य एव 
निवेशयन्ति" ।। १३ ॥ 


^ अतिदिष्यते--& ¢. 2 नियमेन--^, ¢. ° समाथत्वाच्च--^+, ८1. 
« आभ्रीयते--^, ¢ ° कम--गपा्ल्व्‌ 3 4, 0; कार्य). 
. ° भवति--20060 110 1). 7 वचनात्‌--० पत 11 4, 0, 1), ९ ननु 
--0प्पात6त्‌ 7 4, (. 9 इति नियमः--^, 0. 1० नियमप्राप्तौ--^, ८. 
11 अवशेषयन्ति--8. 
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तत्र नवावरा एव प्राप्नुवन्ति । उपरिष्टाच्चायुजः प्रसज्यन्ते । 
नवावरग्रहणात्‌ । तवर प्रागपि नवभ्यः कथं स्युरित्येवमथेमिदमारभ्यते । 
अशक्तौ तु तरयः पञ्च सप्त वेत्येतत्‌ सिद्धं भवति ।1 १४ ।। 


युग्मान्‌ वृद्धिपतंषु ।! १५ ।। 


युग्माः समा इत्यथः । वृद्धिपृतंषु भोजयेत्‌ । वृद्धिपूर्ता इति चाभ्यु- 
दयिका उच्यन्ते । कल्याणेण्वित्य्थः ।। १५ ॥ 


अयुग्मानितरेषु ।। १६ ।। 


इतरेष्वयुग्मान्‌ भोजयेत्‌ । केष्वितरेषु । उक्तेभ्योऽन्येषु एको- 
दिष्टेषण्वित्य्थः । कथं पुनबेहुवचनम्‌' । एकोिष्टानेकप्रयोगमभिसमीश्षय 
बहुवचनमुपपद्यते । अथवा अविवक्षितं बहुवचनं यथा जातवेदस्यानाम्‌ 
।। १६ ॥। 


प्रदक्षिणमुपचारः ।। १७ ।। 


- उपचारः प्रदक्षिणं भवति । क्व । एकोटिष्टेषु । नेत्युच्यते । वृद्धि- 
प्तेषूपचारक्रिया या या सा प्रदक्षिणं भवति । ननु चैकोदिष्टाधिकारात्‌ 
प्रादक्षिण्यं भवति । नेत्युच्यते । न प्रसङ्गः प्रकृतमतिवतंते । ननु 
चान्य एव ` प्रसक्तो मासि मासि चैवमिति। तत्तु न भवति। 
कस्मात्‌ । अन्वष्टक्यव्यपदेशात्‌ । तेन वृद्धिपूर्तानामेव प्रदक्षिणमुपचार 
उपपद्यते । एवं सत्ययं किमर्थमारभ्यते । अन्यवाप्रादक्षिण्यप्रदशेना्थः । 
कृतः पुनस्तदप्रादक्षिण्यं गृहीतव्यम्‌ । शास्त्रान्तराल्लोकतो वा ।। १७ ।। 


1 कथं पुनरेकोदिष्टे बहूुवचनप्रयोगः--. 2 उपदिश्यते--8 3 {0 
९0108 07111४6 11 44, (^. | । 
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यवेस्तिलाथंः ।! १८ ।। 


यस्तिलाथेःस यवैः कर्तव्य उच्यते । अव्र तिलैरर्थो न कश्चिच्चोदित 
इति। त्रवीति। यत्र॒ तिलैरथेश्चोदितः स विधिरत्र गृहीतव्यः। 
तत्प्रदशेनार्थं यवैस्तिलाथं इत्युपदिश्यते । अत्र पुनः संशयः- यदा 
यवेरथेः प्रवतत तदा ऊहः कर्तव्यो नेति । भवतीत्ययं" कृतान्तः । स 
तूपपादयितव्यो यत्नतः ।। १८ ॥ 


इति दहितीये पञ्चमी कण्डिका 


रथमारोक्ष्यन्‌ ॥\ १ ॥ 


आरोदुमिच्छन्‌ आरोक्ष्यन्‌ भवति । यदा रथमारोदुमिच्छति 
तदोत्तरं कमं करोति यद्‌ वक्ष्यामः । तत्र रथग्रहणेन कस्य ग्रहणं भवति । 
` सोऽयं यथा लोके? प्रसिद्धः बहूुयुग्यः° मण्डलाकृतिः । तव्रारोहणाभ्यावृत्तौ 
कर्मावृत्तिः । यत्र तु देशान्तरं गच्छति रथेन तवर तस्माद्‌ देशात्‌ सकृदेवेदं 
कमं भवति । तत्र तदथेत्वादारोहणस्य । अन्तरालेषु तस्य यदारोहण- 
मवरोहूणं च तद्थप्राप्तम्‌ । अथंप्राप्ते च न भवति । तत्र त्रयाणामपि 
वणनिामयं विधिभंवति ।॥ १। 


नाना पाणिभ्यां चक्रं अभिमृशेत्‌ । “अहं ते पर्व॑पादा- 
वारभे बृहद्रथन्तरे ते चक्रं › ।। २ ।, 


अह्‌ तं पूवत्यनन मन्त्रेण द्वाभ्यां पाणिभ्यां दरे चक्रं अभिमृशति । 
स्पुशतीत्येतदुक्तं भवति । अथ नानाग्रहणं किमर्थं क्रियते । कथं दक्षिणेन 


1 कतेव्यो भवति न भवतीत्ययं--^, 0, 7). ४ यो यो रथो लोके-- 
4, ¢, 7.  बहुयुग्युद्ध रथ ः---^. | 
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दक्षिणं सव्येन सव्यमभिमृशेदिति । इतरथा हिं पाणिभ्यामित्युपदेशे 
क्रियमाणे उभाभ्यां पाणिभ्यां द्वे चक्रे अभिमुशतीव्येतदुक्तम्‌ एकंकस्याभि- 
मशेनं स्यादिति । अतो नानाग्रहणं क्रियते । नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । कस्मात्‌ । 
दयोश्चक्रयोद्रभ्यां पाणिभ्यामभिमशेनं चोदयते । तत्रानन्तय॑योगात्‌ सिद्धम्‌ । 
तवैकंकेन पाणिना एककस्य चक्रस्याभिमशेनं सिद्धम्‌ । सिद्धं चेच्चानाग्रहण- 
मपाथेकम्‌ । तव्रान्यत्‌ प्रयोजनमुपदिशन्ति । कथं चक्रयोर्युगपदभिमशेनं न 
स्यादित्येवमर्थं नानाग्रहणं क्रियत इति ।! २ ॥ ॑ 


वामदेव्यमक्ष "इत्यक्षाधिष्ठाने ।। ३ ।। 


वामदेव्यमित्यनेन मन्तरेणाक्षाधिष्ठाने अभिमृशति । के पुनस्ते 
अक्षाधिष्ठाने । नाभ्यौ । तत्रासौ अक्षस्तिष्ठति । तेन तयोर्नभ्योरभिमशे 
उक्तो" भवति ।। ३ ।॥। 


दक्षिणपूर्वाभ्यामारोहेत्‌ ।\ ४ ।। 


दक्षिणः पूर्वो ययोस्ताविमौ दक्षिणपूरवौ । ताभ्यां दक्षिणपूर्वाभ्याम्‌ । 
काभ्याम्‌ । पादाभ्यामित्ययम्थेः । ननु च पाण्योरधिकार इत्युच्यते । 
अधिकृतयोरपि पाण्योः पादयोः संप्रत्ययो भवति। कस्मात्‌ । 
आरोहणकमेत्वात्‌ । आरोहणं हि पाणिभ्यां न शक्यते कर्तुम्‌ । सत्यप्यारूढे 
पाणौ एतावतासौ नारूढो भवति यावत्‌ पादावनारूढाविति । तस्माद्‌ 
दक्षिणपूर्वाभ्यामिति पादाभ्यामारोहणं विधीयते । तेन दक्षिणं पादं पूर्व॑ 
प्रथममारोहयतीत्युक्तं भवति ।। ४ ॥। 


“ वायोष्ट्वा वीर्यणारोहामीन्द्रस्यौजसाधिपत्येन › इति ।। 
रश्मीन्‌ संमृशेत्‌ ।। ५ ।। _ 


1 इत्यनद्होधिष्ठाने--8. 2 अभिमशेनमुक्तं--^, ¢, 7). 
3 पूर्व--011;॥१6१ ३० ^, ©, 1; पाद--०प४४७१ + 8. 
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वायोष्ट्वा वीरयेत्यनेन मन्तरेण । रश्मीन्‌ संमृशेत्‌ । रश्मयः के । 
प्रग्रहा इत्युच्यन्ते । तान्‌ संमुशेत्‌ । उत्तरेण मन्त्रेणाभिमृशेत्‌" ।। ५ ।। 


अरषिमिकान्‌ वा दण्डेन । ` ब्रह्मणो वस्तेजसा संगृह्णामि 
सत्येन वस्तेजसा संगृह्णामि ; इति ।! ६ ॥ 


ये अरश्मयोऽश्वाः रश्मयो येषां न सन्ति त इमेऽर्मिकास्तानभि- 
मृशेत्‌ । केन । दण्डेन । ततर श्वहुवचनोपदेशाद्‌ मन्यामहे बहुयुग एवात्र 
भरथोऽभिप्रेत इति । ब्रह्मणो वस्तेजसेत्यनेन मन्त्रेणाभिमृशति ।। ६ ।। 


अभिप्रवतमानेषु जपेत्‌ । ` सहलरसनि वाजमभिवतंस्वं रथ 
देव प्रवह >, ‹ वनस्पते वीडवद्धो हि भूयाः › (० सं० ६. ४७. 
२६) इति । ७ ॥ 


अभिप्रवतंमानेषु जपेत्‌ सहसख्रसनिमित्येतं मन्त्रम्‌ । अभिप्रवतन्ते 
यदा चोदिताः सन्तः अश्वा इष्ट देशमभिगच्छन्ति तदा मन्तमिमं जपति । 
वनस्पते वीड्व द्धो हि भूया इति च जपति ।। ७ ॥ 


एतयान्यान्यपि वानस्पत्यानि ।।! = । 


अन्यान्यपि वानस्पत्यानि संस्पृशेत्‌ । एतयेति किमर्थम्‌ । योग- 
विभागाथंम्‌ । अन्यान्यपि वानस्पत्यानीत्येवमुच्यमाने बृस्यादीनां प्रसङ्खः। 
 एवमतिप्रसद्ध दुष्ट्वान्यथा सूत्रच्छेदं कूवेन्ति । एतयान्यान्यपि वानस्प- 
त्यानि । स्थिरौ गावौ भवतां वीडङ्रक्न इति रथाङ्खमभिमृशेत्‌ । तत्र 


1 अभिमृशति--8. 2 बहुवचनोपयोगात्‌--०११०१ 7" ^, ¢. 
3 रथशब्दः---^. ¢. « 1198, 1684 € 0८ 54 210 0्प्यत॥ 1178 
(11112 5 एषा {©6 प्र16 एणा पु? 10 अभिमृशेत्‌ 18 11113518 77 


^, ©, 7, 
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वानस्पत्यग्रहणेन शकटानां प्रसङ्गो भवति । तेन॒ रथाङ्खवचनात्‌ 
नृस्यादीनामप्रसङ्घः । एवं वण्यमाने अनुदिष्टाया ऋचः एतयेति निर्देशो 
नोपपद्यते । अव्ाप्येष दोषः । तस्मात्‌ पूवं एव सूतरच्छेदः ! ननु च तत्रापि 
वृस्यादीनां प्रस ङ्ग इत्येष दोषः । न भविष्यति । कस्मात्‌ । रथाधिकारात्‌ । 
तेन तज्जातीयान्येवान्यानि वानस्पत्यानि प्रतीयन्ते । तेन शकटादीनामेव 
प्रसद्धो भवति । तस्माददोषः ।। = || 


` स्थिरो गावौ भवतां वीढुरक्षः › (ऋ० सं० ३. ५३. १७) 
इति रथाद्धमभिमृशेत्‌ ।! € । 


रथाङ्घमिति यद्द द्गमस्यामृचि दुष्टं तत्तदभिमृशेत्‌ ।। € ॥ 


' सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसम्‌ > (० सं० १०. ६३. 
१०) इति नावम्‌ ।। १० ॥ 


सुत्रामाणमित्यनयर्चा नावमारोहेत्‌ । ननु चाभिमुशेदिति वर्तते 
नेत्युच्यते । प्रासङ्किकमिदमभिमशेनम्‌ । आरोहेदित्येतदेवात्र प्राधान्येन 
वतेते । न च प्रसङ्कः प्रकृतमतिवतंते इत्येष हि कृतान्तः ।। १० 1 


नवरथेन यशस्विनं वृक्षं हदं वाविदासिनं प्रदक्षिणं कृत्वा 
फलवतीः शाखा आहरत्‌ ।। ११. 


नवरथ्यं विशेषः । अनुपयुक्तो रथो नवरथ इत्युच्यते । तेन 
यशस्विनं वृक्षम्‌ । प्रकाशो य: स यशस्वीत्युच्यते । तं यशस्विनम्‌ । हदं 
वा अविदासिनम्‌ । अविशोष्यविदासीत्युच्यते । तं वा प्रदक्षिणं कृत्वा 
फलवतीः शाखा आहरेत्‌ । फलवत्यो याः शाखास्ता आहरति । आनयेत्‌ । 
या गृहोपयोग्याः शाखास्ता आहरेत्‌ ।। ११ ।। 


1 तं यशस्विनं . . . पु १० उच्यते 18 01४60 1 8. 
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अन्यद्वा कोटुम्बम्‌ ।। १२ ॥ 


अन्यद्वा द्रव्यं" कुटम्बाथमाहरेत्‌ यदुपकारं कृटुम्बे गच्छति । तव्रा- 
नियमो द्रव्याणाम्‌ । अथेप्रसिद्धं त्वाहरति ।। १२ ॥। 


संसदमुपयायात्‌ ।! १३ ।। 


तरेके रथारोहणशेषमिदं मन्यन्ते । संसदिति गृह उच्यते । तमा- 
गच्छेदित्युक्तं भवति ।। १३ ।। 


आगतः सन्‌ कि करोति-- 


ˆ अस्माकमृत्तमं कृधि ' (ऋ० सं० ४. ३१. १५) इत्या- 
दित्यमीक्षमाणो जपित्वावरोहत्‌ ।। १४ ।॥ 


अस्माकमुत्तमं कृधीत्येतामुचं जपित्वा आदित्यमीक्षमाणोऽवरोहेत्‌ । 
नवाद्‌ रथाद्‌ अवरोहति ।। १४॥। 


ˆ ऋषभ मा समानानाम्‌ ' (ऋ० सं०° १०. १६१. १) 
इत्यभिक्रामन्‌ । १५ ।॥। 


 ऋषभमित्येतं मन्त्रं जपित्वाभिक्रामति । प्रतिपद्यते गृहान्‌ । अन्ये 


त्‌ नेवम्‌ । रथारोहणकमं वृक्षशाखाहूरणान्तं भवतीत्युपदिशन्ति । इदं 
तु कर्मान्तरम्‌ । तत्र॒ संसदित्यधिकरणमुच्यते । व्यवहारार्थी यः 
संसदमागच्छति स ^ अस्माकमुत्तमम्‌ ' इत्येतामृचं जपित्वा आदित्यमी- 
 क्षमाणोऽवरोहेत्‌ । अवरोहेदिति प्रतिपद्येतेत्यथंः । अन्यत्राप्येतस्मिननर्थे 
दुष्टम्‌ । तद्यथा--' सदा सुगः पितुमां अस्तु पन्था इति पन्थानमवरुह्य ' 
(आ. शरौ. २. ५. ६) इत्यत्र प्रपदेत्यथंः । तस्मादिहाप्येतस्मि्र्थे भवति । 


1 अन्राद्यं--^, ¢. 
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तस्माददोषः । ˆ ऋषभं मेत्यभिक्रामन्‌ --प्रत्यथिनं प्रति यदा अभिक्रामति 
तदा जपति 1 १५, 


ˆ वयमद्येन्द्रस्य प्रेष्ठाः ` (ऋ० सं ० १. १६७. १०) इत्यस्तं 
यात्यारित्ये । १६ ।। 

वयमयत्येतं मन्त्रं जपति आदित्य अस्तं याति आ व्यवहारपरि- 
समाप्तः । १६ ।! 

ˆ तद्रो दिवो दुहितरो विभातीः ' (ऋ० सं० ४. ५१. ११) 
इति व्युष्टायाम्‌ ।। १७ ।, 

तद्रो दिव इत्येतामचं जपति व्यृष्टायाम्‌ ! आ व्यवहारसमाप्तेरेव । 


अन्ये त संध्योपासनमपदिष्टं मन्यन्ते सायं प्रातश्चेति ) अस्माक तपाध्याया 
नेवमपदिशन्ति ।। १७ 1, | 


इति द्वितीये षष्ठी कण्डिका 


अथातो वास्तुपरोक्षा ।। १ ।। 


अथशब्दोऽधिकारा्थः । अतः अस्मात्‌ संसदुपगमनादृध्वेम्‌ । अथवा 
अतःशब्दो हेतूपदेशाथः । अतः अस्मात्‌ कारणात्‌ यस्मात्‌ तच्निमित्ते समू- 
दिव्युद्धी अतो वास्तुनः परीक्षा वर्तिष्यते । वार्त्विति गृहमुच्यते । उत्तरत्र 
यानि लक्षणानि वक्ष्यन्ते तैः संपस्नं वास्तु कतंव्यमिति ।। १ 1 


कानि पुनस्तानि-- 
अनूषरमविवदिष्ण्‌ भूम ।। २॥ 


अनूषरम्‌ ऊषरं यत्र नास्ति तदरास्तु समृद्धं भवति । विवदनशीलं 
विवदिष्णु । न विवदिष्णु अविवदिष्णु तत्‌ । भूमशब्दोऽयं भूमिशब्दस्य स्थाने 
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द्रष्टव्यं: । अन्यत्राप्ययमस्मिन्नर्थे दृष्ट: । यथा ^ यवं न वृष्ट्व्युनत्ति भूम 
(ऋ० सं० ५. ८५. ३) इति । भूमिमित्यथंः । तदिदमविवदिष्णु भूम 
वास्तु समृद्धं भवति ।। २ ।। 


ओषधिवनस्पतिवत्‌ ।। ३ ।, 


ओषधयश्च वनस्पतयश्च यस्मिन्‌ "भवन्ति तदिदमोषधिवन- 
स्पतिवत्‌ । ओषधिवनस्पतिमदिति प्राप्ते छान्दसोभयं प्रयोगो द्रष्टव्यः । 
तद्वास्तु समृद्धं भवति ।। ३ ॥। 


यस्मिन्‌ कुशवीरणंः प्रभूतम्‌ ।\ ४ ।। 


यस्मिन्‌ वास्तुनि कुशवीरणंः प्रभूतं भवति । भ्वीरणमित्युशीरमि- 
त्यथः । तद्वास्तु समृद्धं भवति ।। ४ ।। 


कण्टकिक्लीरिणस्तु सम्‌लान्‌ परिखायोद्वासयेत्‌ ।! ५ ।। 


कण्टकिनः क्षीरिणश्च ये वृक्षास्तान्‌ सह मूलैः परिखायोद्रासयेत्‌ । 
अपनयेदित्यथेः । परि सवतः खात्वा । अत्र संशय---किमयं कर्मधारयः 
समासः आहोस्विद्‌ न्ह इति । किचातः । यदि तावत्‌ कर्मधारयः 
ये पुनः कण्टकिनो वृक्षाः क्षीरिणः तेषामुत्सादनम्‌” । के पुनस्ते । 
स्नुहिकण्टकादयः । अथ पुनद्ेनद्रः कण्टकिनः क्षीरिणश्चेत्यनेना्थेन 
भवितव्यम्‌ । तत्र॒ वटोदुम्बरादीनां सक्षीराणामुत्सादनं कण्टकिनां* 
खदिरखजूरादीनाम्‌* । दन्दरोऽयं समास इति प्रतिज्ञा । कथं ज्ञायते । 


1 संभवन्ति--^, ¢, 7). 2.3 वीरिणं--^+, (1, 12. ए 16208 
बीरिणं 1 2] 16 1166 1012668. « वीरिणं--4, ¢, 7. ऽ समूलान्‌-- 
2११८१ 1 ^, ©, 7. 6 दरन्द्रसमासः--^, ¢. ? परिखायोत्सादनम्‌ 


--^, ¢. 5 (पपरन 7 ^, ©, 7. ° बिल्वादीनाम्‌--8. 
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सूतरविन्यासात्‌ । यदि कर्मधारयः समासः स्यात्‌ कण्टकक्षीरिण 
इत्युपदिशेत्‌ । तेन ज्ञायते न्द्रः समास इति ।! ५ ॥। 


 अपामागंः शाकस्तिल्वकः परिन्याध इति चेतानि ।। ६ ।। 


अपामार्गादयश्च परिखायोत्सादयितव्याः+ । किमर्थं विलक्षण- 
निर्देशः क्रियते । पुलि द्धन निदेशः कतेव्यः। कस्मात्‌ । अपामार्गादीनां 
पुलि ङद्घत्वात्‌ । एवं प्राप्ते यच्नपुंसकेन निदेशं करोति तज्ज्ञापयति-- 
अन्यान्यप्येवप्रकाराणि शास्त्रान्तरद्ष्टान्युद्रासयितव्यानि 11 ६ ॥ 


यत्र सवंत आपो मध्यं समेत्य प्रदक्षिणं शयनीयं परीत्य 
प्राच्यः स्यन्दरद्चप्पतत्यस्ततः“ सर्वेसमद्धमः ।! ७। ` 


यत्र यस्मिन्‌ देशे आपो मध्यं समागच्छन्ति । समेत्य च प्रदक्षिणं 
शयनीयं परियन्ति । परीत्य च प्राच्यः स्यन्देरच्चिति । प्राच्यां दिशि 
गच्छेरन्‌ । अप्रपतत्यः? न प्रपतन्त्य: अप्रपतन्त्य इति प्राप्ते । एवं न्रुवता कि 
प्रदशितं* भवति । मध्यतो निम्नं प्राक्प्रवणं शयनीयं प्राच्यां दिशि गृहिणो 
भवति चेत्‌ तत्‌ सवेसमृद्धमिति प्रदशितं भवति । तदेवंलक्षणं वास्तु समृद्धं 
भवति । सर्वाः समृद्धयस्तत्र भवन्तीति ।। ७ ।। 


समवस्रवे भक्तशरणं कारयेत्‌ । ८ ।। 


तव समवस्रव इति क उच्यते| येन पथा जपः प्रस्वन्तिस देश 
समवसख्रव इत्यच्यते । प्राच्यां दिशीत्येतदक्तं भवति । तस्मिन देशे 
भक्तशरणं कारयेत्‌ ।। ८ ॥ 


1 उद्रासयितव्यः--8. ° पृलिङ्गनिदेशः--^, ¢. 3 नपुंसकनिदशं 
--^, ¢. 4 अप्रवदत्य--.^, ©; अप्रवरं प्रतत्य---?. 5 सर्वं 
समृद्धम्‌--^, ^ ९ समागच्छन्त्य:-- ^, ^. 7 अप्रपत्यः--^, ^. 


8 प्रयोजनं---8. 
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ननु च" स्वेषां प्राग्दक्षिणस्यां दिशि भक्तशरणं भवतीत्येतद्‌ 
दृष्टम्‌ । एवं दष्ट्वात आचार्यः स्तुति प्रयुडक्ते-- 


बहूं भवति ।! & ॥ 


एतस्मिन्‌ प्रदेशे« क्रियमाणं बह्वन्नं भवति । ऋदिमद्‌ भवतीत्ये- 
तदुक्तं भवति ।।! € ॥ 


दक्षिणाप्रवणे सभां मापयेत्‌ । सादयता हः भवति ।\ १० ॥ 


दक्षिणाप्रवणे देशे सभा मापयितव्या । अथ कस्यां दिशि 
मापयितव्या । उदीच्याम्‌ । तस्यां दिशि क्रियमाणायां दक्षिणाप्रवणो 
देशः संपद्यते । तस्मादुदीच्यां दिशि कतंव्या । एतस्मिन्‌ देशे क्रियमाणा 
अद्यूता भवति । चूतं न भवतीत्येष गुणः संपद्यते ।। १० ॥ 


युवानस्तस्यां कितवाः कलहिनः प्रमायुका भवन्ति 
॥ ११।। 


तस्यां सभायामेते दोषा भवन्ति-युवानः सन्तः प्रमायुका भवन्ति 
कितवाश्च कलहिनिश्च भवन्ति । तत्र कितवत्वं नोपपद्यते । कस्मात्‌ । 
अद्यूतेति? दयूतप्रतिषेधात्‌ सभायाः । उच्यते । नायं कितवशब्दो द्यूते वतंते । 
क्व॒ तहि । श्दम्भिकाकृतिकेषु । दम्भिनो भवन्ति अकृतिकाश्चेत्येतदुक्तं 
भवति । दोषबहूत्वाच्नेषा सभा कतंव्या । विधाय? प्रतिषेधः कस्मात्‌ । 
शास्त्रान्तरे विहितत्वात्‌ ।। ११ ॥ 


1 ननु च--07111\6व 1 ^, ¢. 2 भवति--2.4११७१ 1 ^. ¢, 7). 
$ भवतीति--8. ^ देगे--^., ^, 7). 5 हु--0 11४९ 70 ए. 
¢ एवं--^, ¢, 1), 7 011६6 1 ^,८. 5 (00 10 ^, 0, 7. 


9 विघधायक--^, 0, 7). 
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यत्र सवंत जपः प्रस्यन्देरन्‌ सा स्वस्त्ययन्यद्यूता च ।\ १२। 


यत्र यस्मिन्‌ देशे" सवेतः आपः सर्वासु दिक्षु आपः प्रस्यन्देरन्‌, 
'्ञागच्छेर्नित्यथैः । तत्न सभा कतव्या । कस्मिन्‌ देशे । मध्ये वास्तुनः। 
तत्र ह्यापः संगच्छन्ते । तस्मादेतस्मिन्‌ देशे मीयते“ 1 सा स्वस्त्ययनी 
भवति अद्यूता च । तस्मादेतस्मिन्‌ देशे सभा कतैव्या 1 एवं कृता सती 
गुणसंपन्नाः भवति ।। १२ ॥ 


इति द्वितीये सप्तमी कण्डिका 
अथेतेर्वस्तु परीक्षेत । १ 


अथ एतेरुत्तरेलेक्षणेः वास्तु परीक्षेत । अथशब्दो विशेषप्रक्रियाथेः । 
कथमेतानि लक्षणानि विशिष्टानि स्युरिति । बलाबलत्वे कथमुत्तरेषां 
बलीयस्त्वं स्यादिति । वास्त्वधिकारे पुनर्वास्तुग्रहणं किमर्थम्‌ । सभानि- 
वृत्त्यथेम्‌ । अन्यथा हि सभायां क्रियमाणायामेतेलंक्षणैः परीक्षणं क्रियेत 
तस्माद्‌ वास्तुग्रहणं कतंग्यम्‌ ।। १ ॥ 


जानुमातरं गतं खात्वा तेरेव पांसुभिः प्रतिपूरयेत्‌” \\ २ ।। 

जानुमाव्रं जानुप्रमाणं गर्तं खातयेत्‌? । गतेमित्यवटमुच्यते । तं खात्वा 
तेरेव पांसुभिः तत उद्धताभिः प्रतिपूरयेत्‌ ।। २ । 

अधिके प्रशस्तम्‌ ।। ३ ।। 


अधिके तस्मिन्‌ पांशुराशौ प्रशस्तं वास्तु भवति । ऋदधिमद्‌ भवती- 
त्युच्यते ।। ३ ॥ 


1 प्रदेशे--8. > गच्छेरन्‌--^ ^, 7. 3 संगच्छन्ति--^, ^ 12, 
^ विधीयते--8. 5 गुणसंपादना--8. "८ कृत्वा--7. " प्रपूरयंत्‌-. 
8 खात्वा--^, ©, 7. °» परिपूरयेत्‌--^. ^. 
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समे वात्तम्‌ । ४ ।। 


यदासौ समो भवति तदा तस्मिन्‌ समे वात्तं वास्तु भवति । 'वृत्ति- 
मदित्युक्तं भवति ।। ४ ।। 


न्यूने गहितम्‌ ।! ५ ।। 


` न्यूने तस्मिन्‌ स्थाने गहितं भवति । कुत्सितं वास्तु भवतीति । तत्र न ¦ 
कतेव्यम्‌ ।। ५ ।। | 


अस्तमितेऽपां सुपण परिवासयेत्‌ ।। ६ ।! 

अस्तमित आदित्ये अपां पूरयति । तच्च तत परिवासयति । परि- 
पूरयित्वा तां राति वासयति ।! ६ | 

सोदके प्रशस्तम्‌ ।। ७ ।! 

सोदके तस्मिन्‌ खाते प्रशस्तं वास्तु भवति ।। ७ ।। 

आद्र वात्तम्‌ ।\ ८ । 

तस्मिन्‌ खाते आदे वात्त वास्तु भवति ।। = ॥। 

शुष्के गहितम्‌ । & \! वि 

शुष्के खाते गर्हितं वास्तु भवति ।। & ॥ 

श्वेतं सधुरास्वादं सिकतोत्तरं ब्राह्मणस्य ।\ १० ।। 

ष्वेतं वास्तु मधुरास्वादं सिकतोत्तरं सिकताबहुलम्‌ एतैर्लक्षणैः 


संयुक्तं ब्राह्मणस्य वास्तु भवति । ब्राह्मणग्रहणमुत्तरविवक्षया 11 १० ॥ 


1 प्रवृत्तम्‌--^, ^.  °पूर्ण--8, 7). 
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लोहितं क्षत्रियस्य । ११ ।! 
लोहितं मधरुरास्वादं सिकतोत्तरं च वास्तु क्षत्रियस्य ।। ११ ॥, 
पीतं वेश्यस्य ।। १२ ।, 


वैश्यस्य वास्तु पीतं मधुरास्वादं सिकतोत्तरं भवति ।। १२ ॥ 
तत्‌ सहस्रसीतं कृत्वा यथादिक्समचतुरश्चं मापयेत्‌।। १३ ।\ 


तद्वास्तु सहस्रसीतं करोति । अपरिमितमित्यथंः 1 अयं सह्खरशब्दो 
बह्थं वतंते अपरिमाणत्वे च । यथादिक्समचतुरध्रं सर्वासु दिक्षु समं 
मापयेत्‌" ।। १३ ।। 


आयतचतुरशभं वा ।॥ १४ ॥ 
वास्तु मापयेत्‌ ।। १४ । 


तच्छमीशाखयोदम्बरशाखया चः शन्तातीयेन चिः प्रद- 
क्षिणं परिव्रजन्‌ प्रोक्षति ।। १५ ॥। 


तद्रास्त्‌. शमीशाखयोदुम्बरशाखया च शन्तातीयेन सूक्तेन चिः 
प्रदक्षिणम्‌ । तत्र कतमच्छन्तातीयं सूक्तम्‌ । यत्र शन्तातीयशब्दोऽस्ति । 
क्वचास्ति । ईठेदयावीयेऽ (ऋ. सं. १. ११२), इदं ह्‌ नूनमेषाम्‌ ' (ऋ० सं ० 
८. १८) इत्यत्र, * उत देवा अवहितम्‌ ' (ऋ० सं० १०. १३७) इत्यत 
एतेषु चिष्वयं शन्तातीयशब्दोऽस्ति । अव्र तु शंन इन्द्राग्नीयमुपदिशन्ति । 
कस्मात्‌ । प्रसिद्धत्वात्‌ । तेन शन्तातीयेन तिः परित्रजन्‌ पक्षति । तव 
संशयः । कि शन्तातीयं परित्रजने उपदिश्यते“ आहोस्वित्‌, प्रोक्षण इति । 


1 समापयेत्‌--). 2 वा--^, ¢. 3 तावत्‌-०१०९0 7" 8; 1). 
¢ उदिश्यते--8. ° उत--^ ¢. | 
12 
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उच्यते । परित्रजने । कस्मात्‌ । अनन्तरत्वात्‌ । तेन परित्रजनाभ्यावृत्तौ 
मन्त्रावृत्तिः । तद्गुणत्वात्‌ ।। १५ 1। 

अविच्छिन्नया चोदकधारया "आपो हि ष्ठा मयोभुवः; 
(ऋ० सं० १०. ९. १) इति तुचेन ।! १६ ।। 


अविच्छि्तया चोदकधारया आपो हि ष्ठा मयोभुव इति तृचेन 
पर्येति । तेन प्ररित्रजनाभ्यावतौ प्रोक्षणमभ्यावतंते ।। १६ । 


वंशान्तरेषु शरणानि कारयेत्‌ । १७ ।। ` 


वंशान्तरेष्वित्यव्र बहूधा विप्रतिपन्ना: । तेषु अन्तरालेषु" शरणानि 
कारयेत्‌ । तवर दयोर्वंशयोयेदन्तरालंः तत्र शरणानि कतंव्यानि । अन्ये 
पूनवंशान्तर एव शरणान्युपदिशन्ति । स्थानानि कर्तंव्यानीत्यथः ।। १७ ॥ 


भतंष्ववकाः “शीपालमित्यवधापयेत्‌ ।! १८ ।। 
गतंषु अवटेषु अवकाः +शीपालमित्यवधापयेत्‌ । निदध्यात्‌ ।। १८ ।। 
कि कारणम्‌-- 
न हास्याग्निर्दाहिकोऽ भवतीति विज्ञायते ।\! १९ ॥ ` 
 अस्येवंकवेतोऽग्निर्दाहिको न भवति ।। १९ ।। 
मध्यमस्थूणाया गर्तेऽवधाय प्रागग्रोदगग्रान्‌ कुशानास्तीयं 


व्रीहियवमतीरप आसेचयेत्‌ “ अच्युताय भोमाय स्वाहा › इति 
|| २० ॥) ` ६ 4 


, 1 अन्तरेषु--). . > अन्तरा--^, ¢. 3 [> 6408 कर्तं 07 गर्तं 
6ण्लङृभ्णाल€. ^" शीफालम्‌--). 5 दाहुको-. 
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मध्यमस्थूणायाः गतं अवटे अवधाय । पूनरवधायेति कस्मात्‌ । 
उच्यते । यदि नोच्यते अनेन विशेषविधिना बाध्येत । तत्‌ पुनरवधायग्रहणं 
क्रियते । प्रागग्रोदगम्रान्‌ कृशानास्तृणाति । आस्तीयं व्रीहियवमतीः अपः 
आसेचते निषिञ्चति अच्य॒तायेत्यनेन मन्त्रेण ।।! २० ॥ 


अथनामुच्छियमाणामनुमन्त्रयेत-- 
‹ इहव तिष्ठ निमिता तिल्वलास्तामिरावतीम्‌ । 
मध्ये पोषस्य तिष्ठन्तीमा त्वा प्रापन्चघायवः ।। 


आ त्वा कृमारस्तरुण आ वत्सो जायतां सह्‌ । 
आ त्वा परिथितः कुम्भ आ दध्नः कलशेरयन्‌ ।॥। ' 


इति ।। २१।। 


अस्मिन्नवटेऽवधाय यदा उच्छीयते स्थूणा तामनुमन्त्येत इहैव 
तिष्ठेत्येताभ्यामृग्भ्याम्‌ ।। २१ ॥। 


इति दितीये अष्टमो कण्डिका 
वंशमाधीयमानम्‌-- ऋतेन स्थणामधिरोह वंश द्राघीय 
आयुः प्रतरं दधानः  (अ० सं° ३. १२. ६) । इति ।\ १॥ 
वंशमाधीयमानमनुमन्त्रयेत । स्थूणायां निधीयमानं स्थाप्यमानम्‌ । 
ऋतेनेत्यनेन मन्वेण ।। १ .।। # 
सदुर्वासु चतसृषु शिलासु मणिकं प्रतिष्ठापयेत्‌-- ` 
“पुथिव्या अधि संभव › इति ।। २ ।, | 
सह दूवैया सदुर्वास्तासु चतसुषु शिलासु मणिकं प्रतिष्ठापयन्ति 
पृथिव्या इत्यनेन मन्त्रेण ।। २ ॥। ` 
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 अरङ्करो वावदीति व्रेधा बद्धो वरत्रया । 
इराम्‌ ह प्रशंसत्यनिरामपबाधताम्‌ ।, › 
(अ० सं° २०. १३५. १३) 
इतिवा ।\ ३ ॥ 
अथवा अर ङ्करो वावदीतीत्यनेन मन्त्रेण प्रतिष्ठापयति । तत्र दयो- 
 मंन्वयोविकल्पः ।। ३ ॥ 
अथास्मिन्नप आसेचयेत्‌-- 


ˆ एतु राजा वरुणो रेवतीभि- 
रस्मित्स्थाने तिष्ठतु मोदमानः । 
इरां वहन्तो घूतमुश्नमाणा 
मित्रेण साक सह संविशन्तु ।। 
इति ।॥ ४ ॥ 
अस्मिन्‌ मणिक अप आसेचयन्ति एतु राजेत्यनेन मन्त्रेण ।। ४ ।। 
अथेनच्छमयति ।। ५ । 


'एनदिति-कि निदिश्यते । अनन्तरत्वान्मणिकः ।। तत्र मणिके प्रती- 
यमाने लिङ्गं नोपपद्यते । कुतः । पुलि ङ्घत्वान्मणिकस्य । तेन वास्तु 
प्रतीयते । एतद्वास्तु शमयति । ५ ।। 


कथम्‌-- 


व्रीहियवमतीभिरद््हिरण्यमवधाय शन्तातीयेन चिः 
प्रदक्षिणं परिव्रजन्‌ प्रोक्षति ।॥ ६ । 


द्ितीयोऽध्यायः १८१ 
अत्र विचारः परस्तादुक्तो भवतिः ।। ६ 1 


अविच्छिन्नया चोदकधारया “अपो हि ष्ठा मयोभुवः? 
(० सं० १०. ६. १) इति तृचेन ।! ७ 


अविच्छिन्नयेत्येतदप्युक्तं भवति ।। ७ ।॥। 


मध्येऽगारस्य स्थालीपाकं शभरपयित्वा ` वास्तोष्पते प्रति 
जानीह्यस्मान्‌ › (२० सं० ७. ५४. १) इति चतसृभिः प्रत्युचं 
हत्वां संस्कृत्य ब्नाह्यणान्‌ भोजयित्वा ˆ शिवं वास्तु शिवं वास्त्‌ 
इति वाचयीत ।॥। ८ ।। | - 


 अगारस्य मध्ये स्थालीपाकं श्रपयति । श्रपणम्रहुणं न कतंव्यम्‌ । 
कस्मात्‌ । तन्वप्राप्तत्वात्‌ । ब्रवीति । नियमाथं क्रियते । कथम्‌ । प्राक्‌ 
स्थालीपाकाल्नान्यदेतस्मिन्गारे किचिच्छृप्य इति । एवं स्थालीपाक 
श्रपयित्वा प्रथमं वास्तोष्पते इति चतसुभिः ऋभ्भिः प्रत्युचं जुहोति । हृत्वा 
ब्राह्मणान्‌ भोजयति । भोजयित्वा * शिवं वास्तु शिवं वास्तु ' इति वाचयीत 
11 ठ ।। " ^ 


। 


इति द्वितीये नवमी कण्डिका 
उक्तं गृहप्रपदनम्‌ ।। १ ।। 


उक्तं गृहुप्रपदनम्‌ । क्वोक्तम्‌ । ' प्रपद्येत गृहान्‌ ` (आ० श्रौ° २. 
५. १७) इत्येवमादिषु" । तत्र तु वणेयन्ति नेदमनत्र गृहप्रपदनं भवतीति । 
कि पुनगृहप्रपदनमिति । यदिदं मणिकप्रतिष्ठापनादि एतदुक्तं गृहप्रपदनं 


1 0१८ 1 8, = ' 2 इति--^, ©; एवमादि--. 
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भवतीति । तेन कि सिद्धं भवति । कृतसंस्कारेऽपि" गृहे प्रपद्यमानस्यैतत्‌ कमं 
साधितं भवतीति ।। १॥। 


बीजवतो गृहान्‌ प्रपद्येत ।। २ ।। 


गृहान्‌ बीजवतः प्रपद्येत । पूर्वं बीजानि स्थापयित्वा पश्चात्‌ 
प्रपद्येत । प्रविशेदित्यथंः ।। २ ।। 


क्षेत्र प्रकषेयेदुत्तरेः प्रोष्ठपदे: फल्गुनी भी रोहिण्या वा ।\३।। 

केतं क्रष्टुं प्रारभेत उत्तरैः प्रोष्ठपद: फल्गुनीभिर्वा रोहिण्या वा । 
एतेषामन्यतमेन नक्षत्रेण प्रारम्भं कूर्यात्‌ ।। २ ।। 

्षेत्रस्यानुवातं " क्षेत्रस्य पतिना वयम्‌ ` (ऋ० सं० ४. 
५७. १.) इति प्रत्यचं जुहुयाज्जपेदा ।! ४ ।! 


कषत्रस्यानुवातं गत्वा क्षेत्रस्य पतिना वयमिति प्रत्युचं जुहूुयादथवा 
जपत्‌ । तेन जपहोमयोविकल्पः ।। ४ |] 


गाः प्रतिष्ठमाना अनुमन्त्रयेत ˆ मयोभूवतिो अभिवात्लराः ' 
(ऋ० सं० १०. १६६ १) इति दास्याम । *५।। 


गावः प्रतिष्ठमानाः प्रगच्छमाना अनमन्यितव्याः मयोभूर्वाति इति 
द्राभ्यामग्भ्याम्‌ ।। ५।) 


आयतीः-- | 
` यासामूधश्चतुबिलं मधोः प्ण घतस्य च । 
ता नः सन्तु पयस्वतीबेह्ीर्णेष्ठे घूताच्यः ।। ' 


1 कृतेऽपि संस्कारे-8. 
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° उप मेतु मयोभुव ऊजं चौजश्च बिश्रतीः । 
दुहाना अल्ितं पयो मयि गोष्ठे निविशध्वं यथा 
भवाम्युत्तमः ` ।\ ६ \। 
ताः आयतीर्गाः अनुमन्येत यासाम्‌ध इत्यनेन मन्त्रेण ।। ६ ॥ 
 ५या देवेषु तन्वामेरयन्त ` (ऋ० सं १०. १६६९. ३) 
इति च सृक्तशेषम्‌ ।! ७ ।! 
आगावीयमेकं \\ ठ ।। 


एकं आचार्याः आगावीयमिच्छन्ति गवामन्‌मन््रणे आयतीनाम्‌ । 
‹ आ गावो अग्मन्‌ ' (ऋ ० सं० ६. २८. १) इत्येतत्‌ सूक्तम्‌ ।! ८ ॥ 

गणानासामुपतिष्ठेतागुरुगवीनाम्‌ ।! & ॥। 

आसां गवां" गणानुपतिष्ठेत । गणाः संघा? इत्येतदुक्तं भवति । कि 
सवे एवोपस्थेया गणा गवाम्‌ । नेत्युच्यते । अगुरुगवीनां ये गणास्तानु- 
पतिष्ठेत । अव्र गुरुगवीप्रतिषेधात्‌ परगवीनामेतदुपस्थानं भवति ।। & ॥ 

तत्र त्वयं मन्त उपदिश्यते । अनेनोपस्थानं कतंव्यम्‌-- ` 

° भूताः स्थ प्रशस्ताः स्थ शोभनाः प्रियाः प्रियो वो भूयासं 
शं मयि जानीध्वं शं मयि जानीध्वम्‌ ` ।! १०।। 

इत्यनेन मन्वेणऽ ।। १० ॥। 


इति द्वितीये दशमी कण्डिका 
“इति देवस्वामिविरचित आश्वलायनगृह्यभाष्ये द्वितीयोऽध्यायः 
1 गवां ०१५४6 7 ^, ¢ 2 संधाताः--^, ©. ॐ (0ग्णपल्व 


10 ^, ¢, 7) 4 इति ग्यव्याख्याने द्वितीयोऽध्यायः-72; इत्याश्वलायन- 
गह्यव्याख्यायां दहितीयोऽध्यायः--ए ॑ 


त॒तीयोऽध्यायः 


अथातः पञ्चयन्चाः । १ 


अत ऊर्ध्वं पजञ्चयज्ञा वक्ष्यन्ते । अथशब्दोऽधिकाराथैः । अतःशब्दो 
हेतुव्यपदेशाथंः' । अतः अस्मात्‌" कारणात्‌ पञ्चयज्ञा वक्ष्यन्ते यस्मादेतैनि- 
श्रयसावाप्तिभेवति । अथोपदेशादेव पञ्चत्वे सिद्धे किमर्थ पञ्चयज्ञग्रहृणं 
क्रियते* । सज्ञाशब्दोऽयम्‌ । यथा सप्तषय इति ।। १ ।। 


के.पुनस्ते पञ्चयज्ञाः । तत्राह-- 
देवयज्ञो भूतयज्ञः पितुयज्ञो ब्रह्मयज्ञो मनुष्ययज्ञ इति ।\२ ।) 


य॒ एते पञ्चयज्ञाः पूवेसूव्रे“ उपदिष्टाः । अथ किलक्षणास्ते । 
तदाचष्टेः-- | ` 


तद्यदग्नौ जुहोति स देवयज्ञः. ॥। २ ।। 


स एष देवयज्ञो नाम वेदितव्यः । यस्तेषां पञ्चानां यज्ञानां यदग्नौ 
हृयते स देवयज्ञः । किमेते इह विधीयन्ते आहोस्विदनुवाद इति । उच्यते । 
अनुवादः । कस्मात्‌ । तद्च्छब्दोपदेशाद्‌ यदिह प्रसिद्धं हवनं तद्‌ गृह्यते । 
कि च तत्‌५। “सिद्धस्य हविष्यस्य जुहुयात्‌" (१.२. १) इत्येवं प्रसिद्धानां? 
पञ्चानां निदंश इति । एवमेकं । अन्ये तु विधीनेवैतान्‌ मन्यन्ते । वाक्या- 
ध्याहारेण कल्पनां कुवन्ति । कथम्‌ । तद्यदग्नौ जुहोति स दैवयज्ञः कर्तव्य 


1 हेत्वपदेशाथं--8. > तस्मात्‌---4, 0, 1).  » पञ्चयज्ञा 
इत्युच्यन्ते--ए, 7). “ पूवेव्--). 3 (0प्पल्त्‌ 7 4, ©. 
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इति । तस्मादग्नौ होतव्यमिति । यद्यप्यस्य विधित्वं नोपपद्यते अध्याहाये- 
त्वाद्‌ वाक्यस्य । तथाप्युत्तरेण वाक्येन कल्प्यते । ‹ तानेतान्‌ यज्ञानहरहः 
कर्वाति ' इति (३. १. ८) । अनुवादत्वे सति वचनमिदमपार्थकं स्यात्‌ । 
कस्मात्‌ ! अहुरहःक्रिया प्रसिद्धेति । वेश्वदेवस्य तावदच्नसंस्कारत्वादह्रह- 
क्रिया प्रसिद्धा । बलिह॒रणादीनां च तत्संबन्धात्‌ । ब्रह्मयज्ञे च दशेयति 
ˆ तस्य दावनध्यायौ ' इति (३.४.९६) । तेन विधय एवैते । तथापि विधित्वं 
नोपपद्यते । कस्मात्‌ । द्रव्यदेवतानुपदेशात्‌ । नापि द्रव्यमुपदिश्यते होमा 
नापि देवता यस्ये हृयते । नन्‌ च देवता उपदिष्टाः ! अग्निरिनद्रः ' (१. 
र. ८) इत्येवमायाः । एवं ते ब्रूवतो ऽनादिष्टेन द्रव्येण होमः प्रसज्येत । 
किच तत्‌ । आज्यम्‌ । न चैवं कर्म क्रियते । तस्मा्चैते विधय इति । अनुवादा 
एवेते । ननु चानुवादत्वे सति “ तानेतान्‌ यज्ञानहरहः कुर्वति ` (३.१. ८) 
इति ` वचनमतिरिच्यते । नेत्युच्यते । तवान्यत्‌ प्रयोजनं वक्ष्यते । तेनानु- 
वादत्वं सिद्धम्‌ ।। ३ ।। 


यद्‌ बाल करोति स भूतयज्ञः ।\ ४ ।। 
वैश्वदेवे यद्‌ बलिहुरणमाम्नातं तदिदं निर्दिश्यते ।। ४ ॥ 

यत्‌ पितुभ्यो ददाति स पितृयज्ञः ।। ५ ॥ 

ˆ स्वधा पितुभ्यः' (१. २.६) इति यच्छेषनिनयनमाम्नातं स 
पितृयज्ञो भवति ।1 ५।। 

श्यत्‌ स्वाध्यायमधीते स ब्रह्मयज्ञः ।। ६ ।। 


यदिदमध्ययनं वक्ष्यते तदनेन विधिना कतेव्यमिति साविव्यादि- 
तपणान्तं स ब्रह्मयज्ञ इति वेदितव्यः ।। ६ | 


+ सूतरम्‌--^. ८. 2 पुऽ 7283296 011६6 1 4. ८, 
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यन्मनुष्येभ्यो ददाति स मनुष्ययज्ञः ।! ७ ।। 


तत्र प्रसिद्धवच्चोदना नोपपद्यते । "मनुष्यदानस्याचोदितत्वात्‌ । 
उच्यते । चोदितम्‌ । क्व । स्मृतौ । किमिति चोदना । “ ततोऽतिथीन्‌ 
भोजयेत्‌ ' (वासिष्ठधमैसू० ११. ६) इत्युक्तम्‌ । अवश्यं चैतदेवमभ्यु- 
पगन्तव्यम्‌ । इतरथा हि मनुष्यदानं द्विः* प्रसज्येत । तच्चेदं च । तस्मात्‌ 
तदेवाभ्युपगन्तव्यं मनुष्यदानम्‌ । ७ ॥। 


तानेतान्‌ यज्ञानहरहः कुर्वीति ।। ८ ॥! 


सिद्धत्वात्‌ तदुक्तमनारम्भे कारणम्‌ उच्यते । आरब्धव्यम्‌ । कि कारणम्‌| | 
प्रतिषेधविषयेऽपि प्राप्त्यर्थम्‌ । उत्तरत्र "द्वादशरात्रं वा महागुरुषु दानाध्ययने 
व्जयेरन्‌ ' (४. ४. १५) इति । तत्र सामान्येन दानाध्ययनप्रतिषेधः । स 
इहापि प्राप्नोति । ^ तत्रापि कथं स्यादित्येवमथेमहुरहग्रंहणं क्रियते । कथं 
दानं तवापि प्रसज्येतेति ब्रवीति । एवमपि रुवतो दोषः । ब्रह्मयज्ञस्या- 
प्यहरहः क्रिया प्राप्नोति । न भविष्यति । कस्मात्‌ । प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 
वक्ष्यति " तस्य द्वावनध्यायौ ' (३. ४. ९ ) इति । एवमपि मनुष्यदानं प्रस- 
ज्येत । तदपि न भविष्यति? । कि कारणम्‌ । भोक्तुप्रतिगृहीवो रभावात्‌ । 
तेनार्थात्‌ त्रयाणां यज्ञानामहरहः क्रिया प्राप्नोति । देवयज्ञो भूतयज्ञः पितृयज्ञ 
इत्येतेषाम्‌ । तस्मादारन्धव्यमिदं सूत्रम्‌ ।। ८ ।। 


इति तृतीये प्रथमा कण्डिका 
अथ स्वाध्यायविधिः । १ ।। 
अथ स्वाध्यायविधिवेक्ष्यते । अथणशब्दोऽधिकाराथेः । विधिग्रहणं 
किमथेम्‌ । उच्यते । यदि विधिग्रहणं न क्रियते तदा दोषः स्यात्‌ । अथ 


¬ मनुष्ययज्ञस्य--^, ~. > अव्र--११९ 1" 8, 2. ° इहू--^, ¢. 
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स्वाध्यायमित्येवमुच्यमाने अथशब्दोऽयमनन्तराथः कल्प्येत । तथा सति 
र्वान्‌ यज्ञान्‌ कृत्वा एतस्मिन्‌ काले ब्रह्मयज्ञः स्यात्‌ । विधिग्रहणे क्रियमाणे 
विधिमात्रमेव निदिश्यते न रम इति । तेनानियतः कम इति ।। १ 1 


प्राग्वोदग्वा ग्रामाच्निष्करम्याप आप्लुत्य शुचौ देशे यज्ञो- 
पवीत्याचम्याक्लिन्नवासा दर्भाणां महदुपस्तीयं प्राक्कूलानां तेषु 
प्राडमुख उपविश्योपस्थं कृत्वा दक्षिणोत्तरौ पाणी संधाय पवित्र- 
वन्तौ । विज्ञायतेऽपां वा एष ओषधीनां रसो यद्‌ दर्भाः सरसमेव 
तद्‌ ब्रह्म करोति \ द्यावापृथिव्योः संधिमीक्नमाणः संमील्य 
वा यथा वा युक्तमात्मानं मन्येत तथा युक्तोऽधोयीत 
स्वाध्यायम्‌ ।\ २ ।। 


प्राग्बोदग्वा ग्रामान्निष्करामति । अथोभयव्र वाशब्दः कस्मात्‌ प्रयुज्यते । 
अप्रतिषिद्धायां दिशि निष्क्रमणं भवतीत्येतत्‌ प्रदशितं भवति । निष्क 
म्याप आप्लावयति । अब्ग्रहणं किमथंम्‌ । अद्धरुद्धृताभिर्मा भूदिति । 
कथमवगाहनं स्यादित्येतदथेमन्प्रहणम्‌ । आप्लुत्य यज्ञोपवीत्याचामति । अथ 
यज्ञोपवीतिग्रहणं किमर्थम्‌ । नियमार्थम्‌ । कथमेतस्मिन्‌ काले यज्ञोपवीती 
स्यात्‌ प्राक्‌ चानियमः स्यादिति । आचमनग्रहणं क्रियते कस्मात्‌ । 
कर्मा्खिमाचमनं कथं स्यादिति । तव्राक्लित्नवासा इति कचित्‌ कथं- 
चिदविलिन्नवासा इति वर्णयन्ति । तत्र शास्वान्तरप्रसिद्धेः सद्यः शोधितस्य 
वाससो ग्रहणमिच्छन्ति शुष्कस्य । अन्ये पुनः शास्त्रान्तरप्रसिद्धेरेवा- ` 
विलन्नस्य वाससो ग्रहणमिच्छन्ति । तेनोभयथा दृष्टत्वादागमादन्यतरत्‌ 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । दर्भाणां महदुपस्तृणाति प्राक्कूलानाम्‌ । प्रागग्राणामित्यथः । 
उपस्तीयं तेषु प्राङ्मुख उपविशति उपस्थं कृत्वा । तच प्राङ्मुखत्वं न 
विधातव्यम्‌ । परिभाषासामर्थ्यात्‌ । तत्तु विधीयते प्रागनियमा्थम्‌ ! 


1 प्राड वोदड़ वा--8. 2 शुक्लस्यान्ये--^, ¢. 


१८८ आष्वलायनगृ ह्यसूतरभाष्यम्‌ 


कथमेतस्मिन्‌ काले प्राङ्मुखत्वं स्यादिति । उपस्थकरणं हि दष्टं यथा तथो- 
पवेष्टव्यम्‌ । दक्षिणोत्तरौ पाणी कृत्वा पवित्रवन्तौ च । तवर पवित्रे व्या- 
घ्याते । पविव्रवन्तौ विज्ञायते अपां वा एष ओषधीनां रसो यहर्भाः सरसमेव 
तद्‌ ब्रह्य करोति यद्‌ दर्भानास्तृणाति यत्‌ पविवे गृह्णाति । द्यावापृथिव्योः 
संधिमीक्षमाणः संमील्य वा अक्षिणी । अन्येन वा प्रकारेणाधीयीत यथा- 
त्मानं युक्तं मन्येत । तेन संध्यवेक्षणं संमीलनं चेत्येतदपि योगाथमेव । 
तथायुक्तस्तेन प्रकारेण युक्तोऽधीयीत स्वाध्यायम्‌ । अथ पुनः स्वाध्याय- 
ग्रहणं कस्मात्‌ क्रियते । कथं साविल्या अपि स्वाध्यायत्वं स्यादिति । 
इतरथा हि स्वाध्यायमधीयीतेति वचनात्‌ साविव्या न स्यात्‌ । तेन 
साविव्या अपि स्वाध्यायत्वं दशेयति । २ ।। 


ओपूर्वा व्याहूतयः ।। २ ।। 
ओका रपूर्वा व्याहूतयो वक्तव्याः ।। ३ ॥ 
पश्चात्‌-- ` 
सावित्रीमन्वाह ।। ४ ।। 
कथम्‌-- | 
पच्छोऽधचंशः सर्वामिति तृतीयम्‌ ।। ५ 1 
एवं तिरन्वाह्‌ । तृतीयग्रहणं विकल्पसंशयनिवत्यथेम्‌ ।। ५ ॥ 
इति तृतीये ह्ितीया कण्डिका 


अथ स्वाध्यायमधीयीत ।) १ ।। 


+ यत्‌--^, ¢. - 2 बुवते--^., ¢. उ पऽ काभ ज धा€ 
कण्डिका 18 10६ 91101) 70 7188, 


तृतीयोऽध्यायः १८९ 


सावित्रीमुक्त्वा स्वाध्यायमधीयीत । अथ पुनः स्वाध्यायग्रहणं 
किमथेम्‌। यदुत्तरतर वक्ष्यते तत्‌ कथमस्य स्वाध्यायस्य स्यादिति । कि पुनस्त- 
दिति । ' स यावन्मन्येत तावदधीत्येतया परिदधाति ` (३. ३. ५) इति 
वक्ष्यति । तत्‌ कथमेतदृगादिः स्वाध्यायः स्यादिति । तेन कि सिद्धं 
भवति । ओंकारव्याहूतिसावित्रीणां नित्यत्वं सिद्धं भवति । एतत्‌ 
प्रयोजनम्‌ ।। १ ॥। 


कः पुनरत्र" स्वाध्यायोऽध्येतव्यः-- 


ऋचो यज्‌षि सामान्यथ्वद्धिरसो ब्राह्मणानि कल्पान्‌ 
गाथा नाराशंसीरितिहासपुराणानीति ।\ २ ।। 


तत्र कल्पादिषु विवदन्तः । सूत्राणि कल्पा इत्यृच्यन्ते । अन्ये तु 
नृवते । अनित्यानां कल्पानां नित्ये ब्राह्मणे श्रवणदशेनं नोपपद्यत इति । 
उच्यते । कल्पशब्दोऽयं ब्राह्मणविधिवाक्येषु वतंत इति । ननु च ब्राह्मण- 
ग्रहुणेनैव ग्रहणमिति । नेत्युच्यते । ब्राह्मणशब्दोऽथ॑वादे वतते । एवमपि 
कल्पग्रहणमुपपद्यते इति । गाथादीनामपि ब्राह्यणविषयमेव मन्यन्ते 
ग्रहणम्‌ । ननु च ब्राह्मणग्रहुणेनेव तेषां ग्रहणं सिद्धमिति । उच्यते । 
फलार्थं पुनवेचनमिति । तदेतन्नोपपद्यते । कस्मात्‌ । तुल्यत्वात्‌ फलस्य । 
कल्पग्रहणेन सूत्राण्येव गह्यन्ते । ननु चानित्यानां नित्ये दशेनं नोपपद्यत 
इति । उच्यते । उपपद्यते । कथम्‌ । पशुवत्‌ । यथा पशोरनित्यस्य नित्ये 
ब्राहमणवाक्ये दशनं तद्वदिहापि । तवराकृतेः पशोनित्यत्वादुपपन्च“ भवति । 
इहापि यासौ कल्पाकृतिः सा नित्या । तस्मादुपपद्यते । तेन कलत्पग्रहणेन 
सूत्राणामेव ग्रहणं भवति । तत्र गाथाः गाथाशब्दचोदिताः । नाराशंस्यश्च । 


1 अथ--). > आदिषु विवदन्ते--०५६९प 71 ^ @. > पशोः-- 
011;€त 7 ए, 7). 4 नित्ये ब्राह्मणवाक्ये दशनम्‌--^, ^. 
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फलार्थं तु पुनवचनम्‌ । इतिहासमिति भारतमुपदिशन्ति । यत्र स्थिल्यु- 
त्पत्तिप्रलया" वक्ष्यन्ते तत्‌ पुराणमिति 1 २ ॥ 

इह हि फलं दरव्योत्सगेनिमित्तं दष्टम्‌ । अनेनापि स्वाध्यायमाव्रेणापि 
फलं भवतीत्युपदिष्टम्‌ । तत्प्रामाण्यार्थं श्रुतिमाकृष्टवानाचायंः-- 

यद्चोऽधीते पयआहुतिभिरेव तहेवतास्तपंयति यदयज्‌ंषि 
घताहूतिभिर्यत्‌ सामानि मध्वाहुतिभियंदथर्वद्धिरसः सोमाहुति- 
भियंद्‌ ब्राह्मणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीरितिहासपुराणानी- 
त्यम॒ताहूतिभिः ।\ ३ ।, 

यद्‌ ब्रह्मयज्ञे ऋचोऽधीते स यथा पयओहूतिभिरेव देवतास्तपैयति । 
ब्रह्मयज्ञे ऋग्भिरधीताभिरेव पयओहुतिभिदंवतास्तृप्ता भवन्ति । यद्यजूंषि 
घृताहुतिभिः । य्यजुष्यधीते ब्रह्मयज्ञे घुताहुतिभिरेव देवतास्तृप्ता भवन्ति । 
यत्‌ सामानि मध्वाहूतिभिः । यत्‌ सामान्यधीते ब्रह्मयज्ञे मध्वाहुतिभिरेव 
देवतास्तुप्ता भवन्ति । यदथव्ङ्किरसोऽधीते सोमाहृतिभिरेव देवतास्तुप्ता 
भवन्ति । ब्राह्मणादिष्वधीतेषु अमृताहूतिभिरेव तृप्ता भवन्ति । एवं प्रत्येकं 
मन्त्रजातं फलावाप्तिभवति ।! ३ ॥ | 

 यदृचोऽधीते पयसः कुल्या जस्य पितुन्‌ स्वधा उपक्षरन्ति 

यद्यज्‌षि घृतस्य कुल्या यत्‌ सामानि मध्वः कुल्या यदथर्वाद्धिरस 
सोमस्य कुल्या यद्‌ ब्राह्मणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीरितिहास- 
पुराणानीत्यम्‌तस्य कुल्याः \\! ४ ।। 

यद्चोऽधीते पयसः कल्याः खाता अस्य पितृन्‌ स्वधा उपक्षरन्ति । 
स्वधा इति पितृणां यदन्नं तदुच्यते । उपक्षरन्ति उपतिष्ठन्ति । एवमत्तर- 
ष्वपि घृतमध्रुसोमामृतकुल्या अस्य पितुनुपक्षरन्ति ।। ४ ॥ 


1 उदय 0 उत्प्ति--8. 
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स यावन्मन्येत तावदधीत्येतया परिदधाति- 


' नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नयं 
नमः पुथिव्ये नम ओषधीभ्यः । 
नमो वाचे नमो वाचस्पतये 
नमो विष्णवे महते करोमि ' 11 (ते ° आ० २. १२.१) 
इति \) ५।। 


स यावद्‌ युक्तमात्मानं मन्येत तावदधीत्य अनया त्वा परिदधाति । 
स॒ यावन्मन्येतेति किम्थमारभ्यते । इह ऋचो यजूषीत्येवमादयः 
समस्ताश्चोदिताः । तेनाध्ययनमपि समस्तानां प्राप्नोति । तथा चोदि- 
तत्वात्‌ । तेन यद्यन्मन्येत यावच्च मन्येत तावदधीते । तेनेषामनियमः 
सिद्धो भवति । परिधानवचनात्‌ त्ि्वचनं प्राप्नोति । प्रथमायां दृष्टमिति 
कृत्वा परिधानशब्दचोदितत्वाच्च ।। ५ ।। 


इति तृतीये तृतीया कण्डिका 


देवतास्तपयति ॥\ १ \ 


या देवता वक्यन्ते तास्त्पयति प्रीणयतीत्युच्यते । केन द्रव्येण 
उदकेन । कृत एतत्‌ । तथा दुष्टत्वाच्छब्दस्य । ` अपोऽभ्यवयन्ति । 
एताश्चैव देवतास्तपैयन्तिः ' (३. ४. १८) इति । तेन उदकतपेणं सिद्धं 
भवति 1) १।। 


1 तच्छब्दस्य---8. 2 ^] 188. 1€8त 80. 1055 51108 प 
1) दसद 18. पः एलवतण्ट्ठ 9 [ा. +. 18 पलप ८4० म ५16 
188. 20त्‌ 21]. एप6त €07003 1€2.4 1676: एता एव तहेवतास्तपंयति (५. 
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प्रजापतिब्रहया वेदा देवा ऋषयः सर्वाणि छन्दास्योकारो 
वषट्कारो व्याहृतयः सावित्री यज्ञा द्यावपृथिवी अन्तरिक्षमहो- 
रात्राणि सांख्याः सिद्धाः समद्रा नद्यो गिरयः क्षेव्रौषधिवनस्पति- 
गन्धर्वप्सिरसो नागा वयांसि गावः साध्या विप्रा यक्षा रक्षांसि 
भतान्येवमन्तानि ।। २ ।। 


प्रजापतिस्तृप्यतु । एवं तपयति परस्मैपदेन । ब्रह्मा वेदा देवा 
ऋषयश्चेत्येवमाद्यास्तपंयति । एवमन्तानि तृप्यन्तु । एवमन्तानीति 
किमथमारभ्यते । कथं एवमन्तानां तर्पणं स्यादिति । कि सिद्धं भवति । 
एकवद्‌ द्विवद्‌ बहुवच्च वचनात्‌ तुप्यतु तप्यतां तुप्यन्त्विति सिद्धं भवति । 
नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । अथंनेव प्राप्नोति । एवं तहि मन्त्र एवायम्‌ एवमन्तानि 
तृप्यन्त्विति । क्षेत्रौषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसस्तृप्यन्तु । समासेनोपदिष्टा- 
नामेवं भवति। अथ प्रतिवाक्यं नागाद्यानि भूतानि तुप्यन्त्वित्याह । २ ॥ 


अथ ऋषयः । शर्ताचनो माध्यमा गत्समदो विश्वामित्रो 
वामदेवोऽव्रिभरद्राजो वसिष्ठः प्रगाथाः पावमान्यः क्षद्रस्‌क्ता 
महासूक्ता इति । ३ ।। 

अथ ऋषींस्तपयति । तं श्तचिन इत्येवमादयः । प्रतिवाक्यं च भेदो 
भवति । तेन ऋषीणामेवोच्यमानानामथ ऋषय इति यदारभ्यते तच्ि- 
यमाथम्‌ । कथमेतस्मिन्‌ प्रदेशे नित्यमेते ऋषयः स्युरिति । कथं वानित्यत्वं 
स्यादिति । ` एताश्चैव देवतास्तपेयन्ति ' " (३. ४. १८) इत्युच्यमाने 
ऽदेवतात्वादुषीणां न ग्रहणं स्यात्‌ । तस्माल्नियम्यते ।। ३ ।। 


प्राचीनावीती ।! ४ ।, 
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यानुत्तरत्र वक्ष्यामस्तान्‌ प्राचीनावीती भूत्वा तपेयति ।। ४ ।} 


सुमन्तं जमिनिवेशंपायनपेलसूत्रभाष्य भारतमहाभारतधर्मा- 
चार्या जानन्तिबाहविगाग्येगोतमशाकल्यबाश्रन्यसाण्डव्यसाण्ड- 
केया गार्गी वाचक्नदी वडवा प्राती्थेयी सुलभा मंत्रेयी कहोलं 
कौषीतकं महाकोौषीतकं पद्धयं महापेङ्धचयं सुयज्ञं सांख्यायनमे- 
तरेयं महेतरेयं शाकलं बाष्कलं सुजातवक््रमोवर्वा्हि महोदर्वा॑हि 
सौर्जामि शौनकमाश्वलायनं ये चान्य आचार्यस्ति सवं तृप्यन्त्विति 
।। ५ ॥। 
सूमन्तुजेमिनीत्येवमाद्यानाचार्यान्तान्‌ सकृत्‌ । जानन्त्या्यान्‌ 
माण्डव्यान्तान्‌ सकृत्‌ । गार्ग्यादिषु प्रतिवाक्यम्‌ । कोलं कौषीतक- 
मित्यर्थात्‌ तर्पयामीति तपैयति । उत्तरत्र प्रतिवाक्यं तपेयामीति तपंयति । 
ये चान्ये आचार्यास्ति सवं तृप्यन्त्विति ॥ ५॥ 
प्रतिपुरुषं पिस्तपयित्वा गृहानेत्य यहदाति सा दक्षिणा 
।। ६ ॥। 
पश्चात्‌ पितुन्‌ प्रतिपुरुषं तप॑यित्वा गृहानागच्छति । एत्य यहदाति 
सा दक्षिणा । कस्य । ब्रहमयज्ञस्य ।! ६ ।। 
अथापि विज्ञायते ।। ७ ।। 
अथापि ब्राह्मणे श्रूयते ।। ७ । 


` स यदि तिष्ठन्‌ व्रजन्नासीनः शयानो वा यं यं ्रतुमधीते 
तेन तेन हास्य क्रतुनेष्टं भवतीति ।! ८ ॥ 

तव ब्रह्मयज्ञविकल्पोऽयम्‌ । कि तुल्यः । नेत्युच्यते । पूरवैस्यासंभवे । 
तिष्ठताप्यध्येतव्यं न चानध्ययनमिति । तेन शयितेनाप्यध्येतव्यं न चानध्य- 
यनमिति ।। ८ ॥ 


15 


१९४  आश्वलायनगृह्यसूच्भाष्यम्‌ 


विज्ञायते तस्य द्रावनध्यायौ यदात्माशुचियंहेशः ।। € ॥ 


बराह्मणे श्रूयते । तस्य ब्रह्मयज्ञस्य द्वावनध्यायौ भवत इति--यदात्मा- 
शुचि्यहेशः । एतावेव द्वावनध्यायौ भवतो ब्रह्मयज्ञे । आत्मनोऽशुचित्वं 
कथम्‌! न वहिलंपैः। बहिलंपानां प्रक्षालनं शक्यते कर्तुम्‌ । अथवा बाह्ये 
लपेरपि भवत्यशुचित्वम्‌ । यदा असामर्थ्यं प्रक्नालनस्य भवति आतुरस्य सतः 
तदा वदहिलेपेरपि अशुचित्वमुपपद्यते । यदा त्वात्मा कलधर्मेणान्येन वा 
केनचिदगुचित्वमापद्यते तदानध्यायो भवति । यदा देशोऽशुचिभेवति 


तदा चानध्यायः । € ॥। 


इति तृतीये चतुर्थी कण्डिका 
अथातोऽध्यायोपाकरणम्‌ ।। १ ।। 


अथशब्दोऽधिकाराथेः । अत ऊध्वंमध्यायोपाकरणं वक्ष्यते । अध्या- 
यस्योपाकरणमध्यायोपाकरणम्‌ । उपाकरणं नाम प्रारम्भः । अतःशब्दो 
हेत्वथेः" । यस्माद्‌ ब्रह्मयज्ञो नित्यः ततोऽध्यायोपाकरणं? वक्ष्यामः ।! १॥। 


ओषधीनां प्रादुभवि श्रवणेन ।। २ ।। 


यदा ओषधयः प्रादुभेवन्ति ` तदाध्यायस्योपाकरणं कव्यं श्रवणेन 
नक्षत्रेण । ओषधीनां प्रादुभवि निमित्ते उपाकरणम्‌ । तच्निमित्तत्वाद्‌ 
अपकषं अपकषैः प्राप्नोति उत्कषं चोत्क्षः । कस्मिन्‌ पुनः काले ओषधयः 
प्रादुभेवन्ति । श्रावणे मासि । आषाढेऽपकर्षो भवति । उत्क्षश्च भाद्रपदे 
वृष्टिनिमित्तत्वात्‌ । उच्यते । श्रावणे भाद्रपदे वा भवति नाषाढे । कस्मात्‌ । 
तयोहि वृष्टेः प्रकृत्यावस्थितत्वात्‌ । तस्मात्‌ तयोरेव भवितव्यं नाषाढे । 


1 हेत्वपदेशा्थं--^, ^.  . 2 करतंव्यं--११९0 7 7, 3 श्रावणस्य 
--24060 11 8. (12085 56705 0 6 वप्र 10 +€ 0८८ ० 0८ 
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यद्येवं श्रावणे भाद्रपदे वेति वक्तव्यम्‌ । एवं तहि न कश्चित्‌ संशयः । एवं 
तूच्यमाने ऽनवेक्ष्यौषधिप्रादुर्भावं विकल्पः स्यात्‌ । तच्चानिष्टम्‌ । तेन 
तक्कृतोऽयं विकल्पः कथं स्यादित्यतः ओषधिप्रादुर्भाव उच्यते । तस्मिन्‌ 
श्रवणेन कतेग्यम्‌ ।। २ ॥। 


श्रावणस्य पञ्चम्यां हस्तेन वा ॥ २।। 


श्रावणस्य वा पञ्चम्यामुपाकरणं कतेव्यम्‌ । यदा पञ्चमी हस्तेन 
युज्यते तदायं विकल्पो भवति ।॥ ३ ॥, 


आज्यभागौ हृत्वाज्याहुतीजुहुयात्‌ । साविव्ये ब्रह्मणे 
श्रद्धायं मेधाये प्रज्ञायं धारणाये ` सदसस्पतयेऽनुमतये छन्दोभ्य 
ऋषिभ्यश्चेति ।\ ४ ।। 


आज्यभागयोवेचनं नित्यार्थम्‌ । हृत्वाज्याहुतीजहोति साविव्ये 
ब्रह्मणे इत्येवमाद्याः। अथाज्यग्रहणं किमथेम्‌ । नियमाथंमाज्याहूतिवचनम्‌ । 
वक्ष्यति ' एताभ्यो देवताभ्योऽख्वेन हूत्वा ` (३. ५. १८) इति । तवापि 
कथमाज्याहूतय एव स्युरित्यत आज्याहूतिवचनम्‌ ।। ४ ॥ . 


अथ दधिसक्तून्‌ जुहोति । `“ अग्निमीके पुरोहितम्‌ ' 
(त° सं०१.१.१) इत्येका।! ५॥। 


\ 


अथ दधिसक्तून्‌ जुहोति अग्निमीक इत्येवमादिभिर्मन्तैः । अग्निमीके 
पुरोहितमित्येकेति, एकंति न वक्तव्यम्‌ । कस्मात्‌ । परिभाषासिद्धत्वात्‌ । 
तत्त क्रियते द्वृचनिवृत्त्यथम्‌ । उत्तरद्र कृषुम्भक इत्येवमारभ्य द्वृचा 


इति वक्ष्यति । तचिवृत््यथेमेकम्रहणम्‌ ।। ५ ।। 


1 तस्मात्‌--^, ¢. 
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‹ कुषम्भकस्तदम्रवीत्‌ ' (ऋ० सं० १. १६९१. १६); 
आ वदस्त्वं शकुने भद्रमा वद ` (ऋ० सं० २. ४३. ३); 
° गुणाना जमदग्निना ` (ऋ० सं० ३. ६२. १८), “धामं तें 
विश्वं भुवनमधिधितम्‌ ' (० सं० ४. ५८. ११); !गन्ता नो 
यज्ञं यत्तियाः सुशमि ' (ऋ० सं० ५. ८७. €), 'योनःस्वो 
अरणः ` (ऋ० सं० ६. ७१५. १९); ^ प्रतिचक्ष्व॒विचक्ष्वे " 
(ऋ० सं० ७. १०४ २५), “ आग्ने याहि मरुत्सखा ' (ऋ० सं० 
८. १०३. १४), ' यत ते राजज्छृतं हविः ' (ऋ० सं० -&. 
११४. ४) इति दृवुचाः ।! ६ ॥ 


यत्‌ ते राजचित्येवमन्ता दुव्युचाः ।। ६ ।। 


° समानी व॒ आकूतिः ' (ऋ० सं० १०. १९१. ४) 
इत्येका । ` तच्छयोरावणीमहं ' (ऋ० सं० खि० १०. १९१. ५) 
इत्येका" ।। ७ ।।. (ि 

एकग्रहणं दि वचाधिकारनिवृत्त्यथेम्‌ ।। ७ ॥ 


अध्येष्यमाणोऽध्याप्येरन्वारन्ध एताभ्यो देवताभ्यो हृत्वा" 
सौविष्टकृतं हूत्वा दधिसक्तृन्‌ प्राश्य ततो माजनम्‌ ।। ठ ।। 


अध्येष्यमाणो यः: सोऽध्याप्यैरध्यापयितव्यैरित्यथेः । तेः समन्वा- 
रब्ध एताभ्यो देवताभ्यो जुहोति । भ्पश्चादनन्तरं स्विष्टकृतं जुहोति । 
हुत्वा दधिसक्तून्‌ प्राश्नन्ति । प्राश्य माजैनं कुवन्ति । अध्याप्यैरिति च 

1 तच्छंयोः ल८. ०पप्ल्त्‌ + ^, ©. “ यज्ञोपवीतं--24०6५ 1 8. 
° उपवीतं दद्यात्‌--2 4064 171 3. ५ पञ्चात्‌ 8667718 {10 0€ 7010 ६०6 
5/८; 0 पराः 10 1489. 6205 11 1" 16 पध. 


तृतीयोऽध्यायः १६७ 


वक्तव्यम्‌ । अप्राप्तत्वात्‌ । अध्येष्यमाण इत्यपाथैकम्‌ । कस्मात । 
प्राप्तत्वात्‌ । उच्यतं । वक्तव्यम्‌ । अध्याप्यैरन्वारब्ध इत्येवमच्यमाने 
अध्याप्याभाव न स्यात्‌ । इष्यते च। कथं तदभावेऽपि स्यादि 
त्यत आरभ्यते । जथताभ्यो देवताभ्यो हत्वेति कस्मादारभ्यते । होमस्य 
सिद्धत्वात्‌ समन्वारम्भणाथमारभ्यते । येवं तत्रैव समन्वारम्भणं चोदयि- 
तव्यम्‌ । क्व चोदना प्राप्नोति । पञ्चम्यां हस्तेन वेति । अध्येष्यमाणो 
ऽध्याप्यरन्वाख्ध आज्यभागौ जुहुयादिति । एवं सिद्धे यत्‌ पुनराह तत्‌ 
किमथम्‌ । सर्वासां देवतात्वज्ञापनार्थम्‌ । कथम्‌ । याश्च साविव्याद्या 
या्चाग्निमीखाद्यास्तासां सर्वासां देवताग्रहणेन ग्रहणं कथं स्यादिति । कि 
प्रयोजनम्‌ । वक्ष्यति ˆ एताभ्यो देवताभ्योऽग्ेन हूत्वा ' (३. ५.१८) इति । 
तत्र कथमुभय्यो" देवता गृह्येरक्नित्येतत्‌ प्रयोजनम्‌ । स्विष्टकृतो वचनम- 
पाथकम्‌ । कस्मात्‌ । सिद्धत्वात्‌ । ब्रवीति । एवं सिद्धे यत्‌ स्विष्टकृतं 
प्रधानाहुतिभ्योऽनन्तरं विदधाति तज्ज्ञापयति अन्यत्र स्विष्टकृत्‌ कर्मान्ति 
भवतीति । प्राशनमाजैनें अवश्यं विधेये अपूर्वत्वात्‌ ।। ८ ॥ 


अपरेणाग्नि प्राक्कूलेषु दभंष्पविश्योदपातरे दर्भान्‌ कृत्वा 
ब्रह्माञ्जलिकृतो जपेत्‌ ।। € ।। ` 


अग्नेः पण्चादुपविश्य प्राक्कूलेषु दभेषु । प्रागग्रेष्वित्यथः 1 तेष्‌- 
पविशति । उदपात्ने दर्भान्‌ कृत्वा" ब्रह्माञ्जलिकृतो जपेत्‌ । श्तच्चार्थात्‌ 
सर्वेषां भवति । तत्र जपतिचोदनायामुपांशुप्रयोगः प्राप्नोति । न भवति ! 
कस्मात्‌ । अ्थविरोधात्‌ । दशयति चाचार्यः जपतिचोदनायामुपांशुत्व- 
मनित्यमिति । तदुत्तरत्र वक्ष्यामः समावतंनप्रकरणे । तस्माज्जपतिचो- 
दनायामप्युच्चैरेव प्रयोगो भवतीत्युपदेशः ।। ९ ॥ 





1 उभयोः--8; उभयेन--7). 2 जपेयुः--8. ° उपविशन्ति--8. 
^ कुवेन्ति--8. 5 तत्र--^, ¢. 
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ओर्व व्याहृतयः" सावित्रीं चतुरभ्यस्य वेदादिमारभेत्‌ 
॥ १० ॥\ ` 


ओपूर्वाणां च व्याहूतीनां सावित्याश्चाभ्यासो भवति चतुष्करृत्वः ।3 
तत्र केचित्‌ विरिति पठन्ति । तेषां पूर्वोक्तिन विधिना विरभ्यासो भवति 
ˆ पच्छोऽधेचंशः सर्वाम्‌ ` (३. २. ५) इति । येतु चतुरभ्यस्येति पठन्ति तेषा- 
मधंचंशश्चतुरभ्यासो भवति । कस्मात्‌ । एतत्प्रकृतित्वादभ्यासस्य । वेदा- 
रम्भणं कुवन्ति । तत्र सुक्तमनुवाकं वा प्रारभन्ते । पश्चात्‌ पूणंपात्रनिनयना- 
दिक समापयति । १० ॥ 


तथोत्सगं ।। ११ ।। 


तथा तूत्सगं यथोपाकरण इत्येतदुक्तं भवति । तत्रैकं कृत्स्नस्य 
कमेणोऽतिदेश५ इति मन्यन्ते । तन्नोपपद्यते । कस्मात्‌ । तुतीयाभावात्‌ । 
यदि कृत्स्नं कर्मातिदिश्येत ` एतेनोत्सगेः* इत्येवं ब्रवीति । कि 
पुनरव्रातिदिश्यते । वेदाद्यारम्भः । अन्यत्‌ कर्मोत्सगं कथं भवति | 
एताभ्यो देवताभ्योऽल्लेन हृत्वा ' (३. ५. १८) इति । कः पुनरत्र विशेषः 
वेदाद्यारम्भेण वा कृत्स्नकर्मातिदेशेन वा । यदि कृत्स्नकर्मातिदेशः 
स्यात्‌ इहापि प्राशनमाजेने प्राप्नुतः । वेदारम्भणातिदेशे पुनस्तयोरनि- 
दिष्टत्वात्‌? कृत्स्तकर्मातिदेशो नेष्यते ।। ११ ।। | 


बण्मासानधीयीत ।। १२ ।॥। 


एवमुपाकृत्य षण्मासानधीते । कालोपदेशो नियमाथंः । नियमेन 
घण्मासाध्ययनं चोद्यते ।। १२ ।। 


+ व्याहूती--^+, ©, 0. (एप 86 € वृप्म॑श्ध०य ०४ आ. 9. 4) 
2 च विरभ्यस्य-^. ¢. 3 चतुरो वारान्‌--^., 0. « निरदेशः-) 
° अनिष्टत्वात्‌--^., ^. 


तुतीयोऽध्यायः १९६ 
समावृत्तो ब्रह्मचारिकल्पेन ।! १३ ।। 


समावृत्तो ब्रह्मचारिकल्पेनाधीते । ब्रह्मचारिधर्मेणेत्यथः । यदेवं 
मेखलादयो धर्माः" प्राप्नुवन्ति । नेत्युच्यते । स्वाध्यायकाले ये विहितास्ते 
भवन्ति । कं पनस्ते । मधुमांसानशनं ब्रह्मचर्य खट्वाशयनादयश्च ! कथं 
पुनरेतद्‌ गम्यते यथा एते भवन्तीति । यदि हि सवं एतेऽभिप्रेताः स्ुब्रह्य- 
चारिवदित्येव ब्रवीति । । तेन सवे धर्मा न भवन्तीति । कथमेतद्‌ गम्यते 
यथा मध्वनशनादयो धर्मा भवन्तीति । एतैरत्यन्तसंयोगात्‌ । ते स्वाध्यायेन 
चात्यन्तं संयुज्यन्ते । तस्मादेते भवन्तीति ।। १३] 


यथान्यायमितरे । १४ ।, 


यथान्यायमधीयते ब्रह्मचारिणः । किमर्थं वचनम्‌ । एतस्मिन्नध्ययने 
ब्रह्मचारिणामपि प्रवृत्तियंथा स्यादिति । कथं वा न स्यात्‌ । समावृत्तानां 
विधानात्‌ । अधिकाराच्च ।। १४॥।। 


जायोपेयेत्येके ।। १५ ।। 

एकं आचार्याः उपगमनमिच्छन्ति भार्यायाः ।। १५॥। 
कस्मात्‌-- 

प्राजापत्यं तत्‌ ।। १६ ।। 


प्रजार्थं तदिल्युक्तं भवति । यत्‌ प्रजार्थं भार्योपगमनं तत्‌ कतव्यमिति। 
अथ किमर्थं प्राजापत्यमित्येतदारभ्यते । अथदिव भार्योपगमनं प्रजार्थं 
भविष्यति । ब्रवीति । एतद्‌ दशयति यथर्तुकाल एवोपगमनं स्यात्‌ अन्य- 
स्मिन्‌ काले मा भूदिति । अत एव तदारभ्यते । १६ ॥ 


1 सुर्वे--200460 1 ए. 


२०० आश्वलायनगृह्यसूव्रभाष्यम्‌ 
वाषिकमित्येतदाचक्षते ।। १७ ।। 
यदध्ययनमेतद्वार्षिकमित्याचक्षते कथयन्त्याचार्याः श्रुतिर्वा ।१७।। 


मध्यमाष्टकायामेताभ्यो देवताभ्योऽन्नेन हत्वापोऽभ्य- 
वयन्ति । "एताश्चैव देवतास्तपेयन्ति । आचार्यानुषीन्‌ पितुश्च 
।। १८ ॥। | 


मध्यमाष्टकायां समीपे पौणेमासी । कथं ज्ञायते यथा पौणैमास्या- 
मिदं क्म भवति नाष्टकायामिति । षण्मासवचनाज्ज्ञायते पौर्णमास्यामिति । 
अष्टकाग्रहणं तूपलक्षणाथम्‌ । एताभ्यो देवताभ्योऽच्नेन हूत्वा । एता 
देवता अन्नेन जुहोति याश्च देवताः प्रागुपदिष्टाः । तत्र साविल्याद्या असेन 
्राप्तुवन्ति । आज्याहुतिवचनात्तु न भवन्ति । अग्निमीव्द्या एवान्नेन 
हयन्तं । तव्रान्वचनात्‌ स्थालीपाको न भवति तथादृष्टत्वात्‌ ।, अनन्तरं 
स्विष्टकृद्‌ भवति । पश्चाद्रेदारम्भणम्‌ । शिष्टं कर्म समाप्यापोऽभ्यवयन्ति । 
अवगाह॒न्त इत्यथे: । अवगाह्यैताश्च देवतास्तपयन्ति । तत्र साविव्यादीनां 
तपेणं भवति अग्निमीव्ादीनामिति । तत्र चशब्दः समुच्चयार्थः । याश्च 
पूर्वकता देवतास्ताश्च तपेयन्ति प्रजापतिरित्येवमाद्याः । तत्र देवताग्रहण- 
मेतदर्थ क्रियते । जचार्यान्‌ ऋषीन्‌ पितष्च तप॑यन्ति ।। १८ ॥। 


एतदुत्सजंनम्‌ ।! १९ ॥। 
एतत्‌ क्म उत्सजैनसंज्ञं वेदितव्यम्‌ । संज्ञया कि प्रयोजनम्‌ । 


सविज्ञानम्‌ । कि चोत्सजेनं कतंव्यमित्युच्यमानेऽस्य कमेणो ग्रहणं भविष्यति 
| १६ ॥ 


+ एता एव तहेवता---^, ¢. 


तृतीयोऽध्यायः २०१ 
इति तृतीये पञ्चमी कण्डिका 


अथ काम्यानां स्थाने काम्याश्चरवः ।। १ ।। 


यानि काम्यानि कर्माणि विहितानि तेषां स्थाने काम्याश्चरवो 
भवन्ति । अथश्ब्दोऽधिकाराथेः । यानि काम्यानि कर्माणि विहितानि 
वेतायाम्‌" । कुत एतत्‌ । इहाविधानात्‌? तेषां स्थाने चरवो भवन्ति काम्याः । 
काम्याश्चरव इति किमथं पनः काम्यग्रहणं क्रियते । नित्या मा भूवन्निति । 
न भविष्यन्ति नित्याः । काम्यानां स्थाने विधीयमानाः काम्या एव भवन्ति । 
एवं तहि योगविभागाथमारभ्यते । ˆ अथ काम्यानां स्थानें काम्याः ' । 
काम्याः पाकयज्ञाः इत्युच्यन्ते । कि सिद्धं भवति । इष्टीनां स्थानें स्थाली- 
पाकः पशोः स्थाने पशुरिति । एवं सति सोमस्य स्थाने सोमः प्राप्नोति । न 
भविष्यति । कस्मात्‌ । इहाविधानात्‌ । इह पशुविहितः स्थालीपाकश्च । 
न सोमः । तस्मात्‌ तस्य सोमस्य स्थाने चरुनं भविष्यति । ˆ चरवः -- 
चरवश्च भवन्ति । किमथमिदमारभ्यते । कथं चरूरेव स्यान्न सांनाय्यं 
नान्यद्‌ द्रव्यमिति । तेन पुरोडाशस्थाने चरुभवतीति सिद्धम्‌ । यद्येवं पशोरपि 
स्थाने चरुभेवति । नियमितत्वात्‌ । न भवति । कस्मात्‌ । समानजातीयं 
हि द्रव्यं समानजातीयस्य स्थाने आरभ्यमाणमुद्धाराय वतंते । चरुष्चो- 
यमान ओषधिसामान्यात्‌ न पशोः स्थाने भवति । ' आयुष्कामेष्टचाम्‌ ' 
(आ० श्रौ ° २.१०. २) इत्यासां स्थाने चरवो भवन्ति । ' वायव्यं एवेत- 
मालभेत भूतिकामः ' (त° सं० २.१. १.१) इत्येतस्य स्थानें पशुभेवति 
स्वेन? कल्पेन इत्येवमादि ।। १ ॥ 


तानेव कामानाप्नोति ।! २।। 


ये कामास्तव्राम्नातानेव कामानाप्नोति । तदिदं शक्यमनारब्धुम्‌ । 
कामानां सिद्धत्वात्‌ तत्स्थाने विधीयमानास्तत्कामा एव भवन्ति । ब्रवीति । 


1 व्रेताग्नौ--8. 2 अभिधानात्‌--^, ¢. ° श्वेतकल्पेन--. 
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न॒ कामाथेमिदं वचनमारभ्यते परिमाणाथेम्‌ । यावान्‌" कामस्तेन 
कर्मणा प्राप्यते तावान्‌? कामोऽनेनाप्यत इति । अन्यथाल्पत्वादस्य कमण- 
स्तमेव काममल्पमाप्नुयादित्येवमर्थं वचनमारभ्यते । यदि तावदेव फलमा- 
प्नोति महतां कममेणामारम्भोऽपाथेकः स्यात्‌ । तस्मान्नायम्थंः । तत्रेदं 
प्रयोजनं स्यात्‌ । पुरस्तात्‌ कामग्रहुणं द्विः कृतम्‌ । ततर द्वितीयकामग्रहुणे 
संदिह्यते कि कामनियमा्थंमुत योगविभागाथमिति । तत्‌ कथं योग- 
विभागार्थं स्यादित्यत इदमारभ्यते कामग्रहणम्‌ । ननु च तत्कामसंबन्धात्‌ 
तत्कामा अपि प्राप्नुवन्ति । एवं सिद्धे अप्राप्तवदुपदेशं कूवेन्‌ दशेयति कामा 
एव भवन्ति नान्यदिति । तत्स्थानोपदेशात्‌ तद्धमंता स्यात्‌ । । तद्धमत्वे 
दक्षिणा अपि प्रसज्येरन्‌ । अतो नियमार्थं क्रियते तानेव कामानाप्नोतीति 
परिसंख्यानाथंम्‌ । अथवा एवं ब्रुवन्नेतज्ज्ञापयति । अनाहिताग्नेरेवेतद्‌ 
भवतीति । तेन विनिवेशः कल्पित एव ।। २ ।। 


अथ व्याधितस्यातुरस्य यक्ष्मगृहीतस्य वा षडाहुतिश्चरः 
“ मुञ्चामि त्वा हविषा जोवनाय कम्‌ ` (ऋ० सं० १०. १६१. 
१) इत्येतेन ।\ २ । 


अथशब्दोऽनन्तराथेः । व्याधितस्य यदि चातुरः स भवति यक्ष्म- 
गृहीतस्य वायं षडाहुतिश्चरुभवति । मुञ्चामीत्यनेन प्रव्युचं होमो भवति । 
षडाहूतिरिति संज्ञायाः स्विष्टकृत्‌ षष्ठी भवति आज्यभागौ न भवत इति । 
अतर वहुधा विप्रतिपन्ना: ।। २ ॥ 


स्वप्नममनोज्ञं दृष्ट्वा “अद्या नो देव सवितः ` (ऋ० सं 
५. ८२. ४) इत्येतया ‹ यच्च गोषु दुःस्वप्न्यम्‌ ` इति पञ्च- 
भिरादित्यमुपतिष्ठेत ।। ४ ।। 


 { यावत्कामः--^. 0. 2 तावत्कामः--^, 0. 3 संख्याया--^, ©. 


तृतीयोऽध्यायः २०३ 


अमनोज्ञमप्रियमनिष्टमशुभं दष्ट्वा “अद्या नो देव सवितः ' 
इत्येतया" "यच्च गोषु दुःस्वप्न्यम्‌' इति पञ्चभिरित्याभिः° षड्भिरादित्य- 
मुपतिष्ठेत ।। ४ ।। 

"यो मे राजन्‌ युज्यो वा सखा वा ' (० सं० २. २८. 
१०) इति वा।\ ५।। 

“यो मे राजन्‌ ' इत्यनया वादित्यमुपतिष्टेत 1 तदैकं विकल्पमिच्छन्ति 
अनया वा पूर्वाभिवंति । अन्ये समुच्चयम्‌ । वाशब्दः समुच्चयाथं इति । 
एकस्य चानेकस्य च विकल्पो नोपपद्यते इति कृत्वा । तस्मात्‌ समुच्चय- 
मिच्छन्ति । नेत्युच्यते । विकल्प एव । कस्मात्‌ । यदि समुच्चयोऽभिप्रेतो 
भविष्यति उपस्थानान्ते वा आदौ वोपदिशेत्‌ 1 यस्मान्मध्ये उपस्थानं 
विदधाति तस्माद्‌ विकल्प एवेति दशेयति । नेत्युच्यते । उपस्थानद्वित्वा- 
ददोषः । एकं षड़भिरुपस्थानमन्यदेकया । तयोः समुच्चयः । तुल्यत्वादु- 
पस्थानस्य । निमित्तेकत्वाच्च | ५ ।। 

कुत्वा जुम्भित्वामनोज्ञं दष्ट्वा पापक गन्धमा घ्रायाक्षि- 
स्पन्दने क्णंध्वनने च ` सुचक्षा अहमक्षीभ्यां भूयासं सुवर्चा 
मुखेन सुश्नुत्‌ कर्णाभ्यां मयि दक्षक्रतू ' इति जपेत्‌ \\ £ ।। 

शषुतादिषु कृतेषु सुचक्षा अहमित्येतन्मन्तरं जपति । ६ ॥ 

अगमनीयां गत्वायाज्यं याजयित्वाभोज्यं भुक्त्वाप्रति- 
ग्राह्यं प्रतिगृह्य चेत्यं यूपं वोपहत्य 
' पुनममित्विन्दरियं पुनरायुः पुनभगः । 
` पुनद्रंविणमेतु मां पुनर्बराह्मणमेतु माम्‌ ' ।। 
(अ० सं० ७. ६७. १) स्वाहा ॥ 


1 द्वाभ्याम्‌-- ^+, ¢. 2 आभिः षडिभि--0060 10 ^ €. 


२०४ आश्वलायनगृह्यसूतरभाष्यम्‌ 


“ इमे ये धिष्ण्यासो अग्नयो 
यथास्थानमिह कल्पताम्‌ । 
वेश्वानरो वावृधानोऽन्त्ंच्छतु मे मनो 

| हू्यन्तरममृतस्य कतुः ' ।। स्वाहा ।। 
इत्याज्याहूती ज॒हुयात्‌ ।\ ७ ।। 

अगमनीयादिषु पनर्मामित्येताभ्यामृगभ्यामाज्याहुती जुहोति । तत्ना- 
गमनीया रजस्वला । अयाज्यमिति प्रतिषिद्धस्यात्विज्यम्‌। अप्रतिग्राह्यमिति 
शस्त्रं विषमित्येवमादि । चैत्यं युपमिति । चितिस्थष्चित्योऽग्निस्तत्र च यो 
यूपः स चैत्यः । तमुपहत्य स्पृष्ट्वेत्यथैः । एतानि कत्वाज्याहूती जुहोति । 
| ७ ॥। 


समिधौवा।। ठ |, 
आदध्यात्‌ ।। = ।॥। 
जपेद्वा ।! € ॥ 


एतन्मन्त्रम्‌ ।। € ।। 


` इति तुतीये षष्ठी कण्डिका 
अव्याधितं चेत्‌ स्वपन्तमादित्योऽभ्यस्तमियाद्‌ वाग्यतो- 
ऽनुपविशन्‌ रात्रिशेषं भूत्वाः “येन सूर्य ज्योतिषा बाधसे तमः ° 
(ऋ० सं० १०. २७. ४) इति पञ्चभिरादित्यमुपतिष्ठेत ।\१।। 
अव्याधितं स्वपन्तं यद्यादित्योऽस्तं गच्छति वाग्यतो भूत्वानुपविशन्‌ 
रातिेषं तिष्ठेत्‌ । व्युष्टायां येन सूर्येति पञ्चभिरादित्यमुपतिष्ठेत । 
तस्येदं प्रायश्चित्तं भवति ।। १ ॥ 


1 स्थित्वा--. 





त॒तीयोऽध्यायः २०१ 


अभ्युदियाच्चेदकर्मश्नान्तमनभिरूपेण कर्मणा वाग्यत इति 
समानम्‌ । उत्तराभिश्चतसृभिरुपस्थानम्‌ ।\ २ \! 


अकमेश्वान्तमव्याधितमपि स्वपन्तमादित्यो यद्यभ्युदियात्‌ अन- 
भिरूपेण कर्मणा कर्मश्रान्तं यद्यभ्युदियादादित्य इत्यथैः । ततो भवत्येतत्‌ 
प्रायश्चित्तम्‌ । कि पृनरभिरूपं कमे । गृरुवचनमग्निहोतनिमित्तं वा यथा- 
शास्त्रम्‌ । अतोऽन्यदनभिरूपमित्युच्यते । वाम्यतोऽनुपविशब्नह्‌ शेषं तिष्ठेत्‌ । 
‹ यस्य ते विश्वा भुवनानि ' (ऋ० सं° १०. ३७. & ) इ्येताभिश्चत- 
सुभिरूपस्थानमन्यस्मिच्रहनि । कस्मात्‌ । आदित्याभावात्‌ ।। २ 1 


यज्ञोपवीती नित्योदकः संध्यामुपासीत वाग्यतः । साय- 
मुत्तरापराभिमुखोऽन्वष्टमदेशं साविद्रीं जपेदर्धास्तमिते मण्डल 
आ नक्षत्रदशंनात्‌ ।\ ३ ।। 


यज्ञोपवीतित्वं नित्योदकत्वं च विधीयते । उत्तरापराभिमुखोऽन्वष्टम- 
देशम्‌ । प्रतीच्यां दिशि य उत्तरभागस्तमभिमुख इत्यथः । कियन्तं कालम्‌ । 
अर्धास्तमियदशेनादेतावन्तं कालमुपासीत ।। ३ ॥ 


एवं प्रातः प्राडमुखस्तिष्ठन्ना सण्डलदशेनात्‌ ।।! ४ ।।! 


एवं प्रातरुपासीत । तिष्ठन्‌ प्राङ्मुख आ मण्डलदशेना दादित्यस्य । 
पूर्वो विधिः सर्वः प्राप्नोति । कः पुनरसौ । अर्धस्तमितेष्‌ नक्षत्रेषु आरभ्य 
तावद्‌ यावदादित्य उदितो भवति । ४ ॥। 


कपोतश्चेदगारमपहन्यादनुपतेदा "देवाः कपोतः ` (ऋ° 
सं° १०. १६५. १) इति प्रत्युचं जुहुयाज्जपेहा ।! ५ ।\ 
यदयुपहन्यान्निषीदेदित्यथेः । निषीदेदगारं गृहं अनुपतद्रागारम्‌ । 


यद्यनपतति तवर देवाः कपोत इति प्रत्यूचं जहति । प्रत्युचग्रहणप्रयोजन 
मधस्तादुक्तम्‌ । जपति वतत्‌ सूक्तम्‌ । ५ ।। 


२०६ आश्वलायनगृह्यसूतरभाष्यम्‌ 


 " वयम्‌ त्वा पथस्पते › (च० सं ° ६. ५३. १) इत्यथचर्या 
चरिष्यन्‌ ।\ ६ ।। 

धनार्थी यदि क्वचिद्‌ गच्छेत्‌ वयमु त्वा पथस्पत इत्यनेन सूक्तेन 
्रत्युचं जहुयाज्जपेद्रा ।। ६ ॥ 

° सं पूषन्‌ विदुषा ` (ऋ० सं ६. ५४. १) इति 
नष्टमधिजिगमिषन्‌ ।। ७ ।, 
 नष्टान्वेषणमिच्छन्नित्यथः ।। ७ ।! 

मूलृहो वा ।! = ॥ 

्रजञा्रष्टो वेत्यथेः ।। ८ ॥ | 

° सं पृषन्नध्वनः ' (० सं०° १. ४२. १) इति महान्त- 
मध्वानमेष्यन्‌ । प्रतिभयं वा ।\ & ।, . 

अल्पेऽध्वनि प्रतिभयं ` भवति न शक्यते गन्तुम्‌ । महाध्वानं वा 
यियासुरनेन प्रत्युचं जुहूुयाञ्जपेद्रा ।। ९ ॥ 

इति तृतीयं सप्तमी कण्डिका 


अथेतान्युपकल्पयीत समावतंमानः ।। १ ।, 


अथशब्दोऽधिकाराथः । एतानि द्रव्याण्युपकल्पयीत सः । एतानि । 
कानि पुनस्तानि द्रव्याणि । यानि वक्ष्यामः । उपकल्पयीत" परिकल्पयेत्‌ 
समावतंमानोऽयम्‌ । समावतिष्यमाण इति प्राप्नोति समाव्िष्यन्निति वा । 
तत॒ समावतेमान इत्युक्ते यथोपपद्यते तथा लक्षणं योजयितव्यम्‌ । 
तत्लोपकल्पयीतेत्येतच्छक्यमनारब्धुम्‌ । द्रव्योपदेशष्च॒ न कर्तव्यः । 


1 उपकल्पयेत--. 


तृ तीयोऽध्यायः २०७ 


उपकल्पयीतेति यदि नोच्यते अपूवेमप्येषा चोदना न स्यात्‌ । भवत्‌ को 
दोषः । ये उत्तरत्र विशेषास्ते तत्ैवावतिष्ठेरन्‌ । न चायमिष्टः । तत्राहुते 
वाससी आचार्यस्य प्राप्नुतः । कस्मात्‌ । समावतैमानस्य विशेषोपदेशात्‌ । 
तेन कथं सापूर्वा चोदना स्यात्‌ इदं च वचनमानुमानिक स्यादित्येतदथ- 
मेतानीत्युच्यते । उपकल्पयीतेति यदि नोच्येत एतेषां द्रव्याणामुपकल्पनं 
न स्यात्‌ । नेत्युच्यते । उत्तरत्रोपदेशाद्‌ भविष्यति ! त्यथा---आचार्योऽहतेन 
वाससा चिः प्रदक्षिणं शिरः समुखं वेष्टयित्वा ' (आ. श्रौ. र. १४.१०) 
इत्यत्रासत्यामपि चोदनायामुपकल्पयीतेत्य्थादुपकल्पनं भवति । तद्रदिहापि ` 
भविष्यति । ना्रोपकल्पनं प्राधान्येन चोद्यते । “ आत्मने चाचार्याय च ' 
(३. ८. २) इति वक्ष्यति । तत्र न ज्ञायते कानि द्रव्याण्यात्मने चाचार्याय 
च भवन्तीति । तत्र कथमेतेषां द्रव्याणां ग्रहणं स्यादित्यतो वचन- 
मारभ्यते ।। १ ॥। 


मण कृण्डले वस्त्रयुगं छत्रमुपानद्युगं दण्डं स्रजमुन्म- 
देनमनुलेपनमाञ्जनमुष्णीषमित्यात्मने चाचार्याय च ।\! २ 


मणि कुण्डले इत्येवमादयष्णीषान्तानि आत्मने चाचार्याय 
चोपकल्पयते । तवर मणी कुण्डले इत्येवं केचित्‌ पठन्ति । मणिकुण्डले 
इत्येवमपरे । ये मणिकुण्डले इति पठन्ति . तेषां मणिग्रहणं कुण्डलविशे- 
षणाथम्‌ । तेन चाचा्थ॑स्य मणिनं प्राप्नोति । समावतंमानस्य दशेनाद्‌ 
भविष्यति । तस्मान्नायं पाठः । मणि कुण्डले इत्ययमेव पाठः । किमेवं 
भविष्यति । उभयोरपि मणिः सिद्धो भवति । अविशिष्ट्योः कुण्डलयोः 
प्राप्तिभेविष्यति । दशेनाद्‌ विशिष्टयोः प्राप्तिभैवति मणिकुण्डले 
आवध्नीतेति । २ ॥। 


यद्यभयोनं विन्देताचार्यायेव ।! ३ । 


यद्‌ द्रव्यमुभयोनं विन्देत तदाचाययिव देयमशक्तौ सत्याम्‌ ।। ३ ।। 


२०८ आश्वलायनगृह्यसूत्रभाष्यम्‌ 


समिधं त्वाहरेत्‌ ॥ ४ ।\ 
समिधं त्वाहरेदेव नियमेन ।। ४ ।। 


अपराजिताया दिशो यज्ञियस्य वृक्षस्य ।! ५ ।। 


यो यज्ञियो वृक्षः तस्यापराजिताया दिशः समिधमाहरेत्‌ । आनये- 
दिव्युक्तं भवति ।। ५ ॥। 


आद्रमिन्नाद्यकामः ।\ ६ ।। 

अन्नाद्यं य: कामयते स आ्द्रामाहरेत्‌ । ६ ।। 
पष्टिकामस्तेजस्कामो वा ।। ७! ` 

आद्रामाहरेत्‌ । ७ ।। 

ब्रह्मवचेसकाम उपवाताम्‌ \! ८ ।। ` 

आहरेत्‌ । शुष्कामित्युक्तं भवति । ८ ॥ 

उभयीमुभयकामः ।! ९ ॥ 

उभयं य: कामयते स उभयीमाहरेत्‌ समिधमाद्रमिधेशष्काम्‌ ।। € ।। 


उपरि समिधं कृत्वा गामन्नं च ब्राह्मणेभ्यः प्रदाय गौदानिकं 
कमं कर्वोत ।\ १० ।। 


आहत्य समिधमुपरि निदधाति । भूमेः प्रतिषेधः । उपरि कृत्वा 
गामन्नं च ब्राह्मणेभ्यो ददाति । तत्र संशयः । किमियं गौव्यञ्जनत्वेन 
चोद्यते आहोस्विद्‌ दक्षिणां इति । उभयथा चोपपद्यते । अन्नसंनिधौ 
श्रूयमाणे व्यज्जनत्वेनोपपद्यते इति । प्रतिग्रहीतुसंनिधौ श्रूयमाणे 
दक्षिणाथत्वेनेत्युपपद्यते । एवमुभयथा संप्रतिपन्नाः । आगमस्तु दक्षिणार्थ- 
त्वेनेति । गां दत्वा ब्राह्मणांश्च भोजयित्वा गौदानिकं कर्मं॒कूर्वीति । 


तृतीयोऽध्यायः ` २०६ 


तत्र कमण इयमानुपूर्वीति । तत्र कर्मग्रहणं किमथैम्‌ । तदेव कर्म कथं 
स्यादिति । कि सिद्धं भवति । * आप्लुत्य वाग्यतः ` (१. १८. ६) 
इत्येवमादि मा भूदिति । इदं तु समावतेनं कमं स्वयंकरतुंकं भवति ।! १० ॥ 


आत्मनि मन्त्रान्‌ संनमयेत्‌ \। ११ 1! 


तत्र ये मन्त्रा अत्र ते आत्माभिवादिनो निवेशयितव्या इति ब्रवीति । 
यदेवमथमारभ्यते नैवारग्धव्यम्‌ । कि कारणम्‌ । परिभाषासिद्धत्वा- 
दस्या्थेस्य । वैकृतत्वाच्चास्य कमेण ऊहो भवति । तस्माच्छक्यमनारब्धुम्‌ । 
आरभ्यते प्रयोजनाथेम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ । ऋगूहपराप्त्य्थेम्‌ । ऋषु कथमूहः 
प्रसज्येत इति । तस्मादारब्धन्यम्‌ । के पुनस्ते मन्त्राः ये आत्माभिवादिनः 
कर्तव्याः । तद्यथा-- ‹ ओषधे व्ायस्व मां स्वधिते मामा हिसीः": 
ˆ वपतेदं म॒ आयुष्मान्‌ , ˆ तेन म आयुषे वपामि ", "मुखं मा म आयुः 
प्रमोषीः ' इति । समावतेनकर्मण्येते मन्त्रा अनेन प्रयोगेण प्रयोक्तव्याः ।। 
| ११ ॥।। 


एकक्लीतकेन शीतोष्णाभिरद्भिः स्नात्वा * यवं वस्त्राणि 
पीवसा वसाथे ' (ऋ० सं० १. १५२. १) इत्यहतं वाससी 
आच्छाद्य ` अश्मनस्तेजोऽसि चक्षुम पाहि इति चक्षुषी 
आञ्जयीत ।\ १२ \\ | 


एकक्लीतकेन उन्मदेयति । तदुन्मदनमेकक्लीतक भवति । एक- 
क्लीतकमिति किमुच्यते । करञ्जक्याः फलानां यतक क्लीतक बीजं भवति । 
तदुन्मदैनं भवति । तेनोन्मद् शीतोष्णाभिरद्धि : स्नाति । स्नात्वा ' युवं 
वस्त्राणि ' इत्यनयर्चा अहते वाससी आच्छादयति । आच्छा  अश्मनस्ते- 
जोऽसि ` इत्यनेन मंन्त्रेण चक्षुषी आञ्जयीत । सव्यं प्रथममित्युपदेशः । 
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२१० आश्वलायनगृह्यसूतरभाष्यम्‌ 
पश्चाद्‌ दक्षिणम्‌ । कूतः । एवमेव शास्त्ान्तरग्रसिद्धेः । ‹ सव्यं हि पूं 
मनुष्या आञ्जते " (ते सं० ६. १. १. ६) इत्येवं श्रूयते ।। १२ ॥ 

' अश्मनस्तेजोऽसि श्रोत्रं मे पाहि ` इति कृण्डले आबध्नीत 
|} १३ ॥ 


अश्मनस्तेजोऽसि" इत्यनेन मन्त्रेण कुण्डले आबध्नीत । दक्षिणं प्रथमं ` 
सव्यं पश्चादिति । स्वशास्तप्रसिद्धेः ।। १३ । 


अनुलेपनेन पाणी प्रलिप्य मुखमग्रे ब्राह्यणोऽनुलिम्पेत्‌ 
1 १४ ॥ 


यत्तदनुलेपनमुपपादितं तेन पाणी प्रलिम्पति । प्रलिप्य ब्राह्मणो 
मुखमग्रे लिम्पति । पश्चादितराणि गात्राणि ।! १४ ॥ 


बाहू राजन्यः ।। १५ ।। 
राजन्यो बाहू अग्रेऽन्‌लिम्पति ।। १५ ॥] 
उदरं वेश्यः ।! १६ ।, 

उदरमग्रे वैष्योऽनुलिम्पति ।। १६ । 


तत्र तयाणां वर्णानां यस्यग्रऽनुलेपनं कतव्य तदुपदिष्टम्‌ । कथमयं 
विधिनित्यः स्यादित्येतदर्थं स्तियाश्चोपदेशं करोति-- 


उपस्थ स्त्री । ऊरू सरलजीविनः ।। १७ ।! 


उपस्थं स्त्री अग्रेऽनुलिम्पति । ऊरू सरलजीविनः । सरलजीविन 
इति क उच्यन्ते । प्रेष्यमुपदिशन्ति । दीर्घाध्वनिका इति ये लोके गण्यन्ते ते 
सरलजीविन ऊरु प्रथममनुलिम्पन्ति । किमर्थं तस्य ग्रहुणम्‌ । नित्यत्वं 
विधैः प्रज्ञापयति । समावतेनं दुष्टं सवत्र कथं स्यात्‌ । ब्राह्मणादीनां 
सवेतव्रेत्यवमथेम्‌ ।। १७ ।। 


तृतीयोऽध्यायः २११ 


* अनार्तास्यनार्तोऽहं भूयासम्‌ ` इति स्रजमपि बध्नीत । 
न मालोक्ताम्‌ । मालेति चेद्‌ ब्रूयुः ज्रगित्यभिधापयीत ।! १८ ।। 
मालेति चेद्‌ ब्रूयुः या तु खङमालेत्य॒च्यते तां नावबन्धीत । स्रगिति च 


तामभिधापयीत । स्रगिति ब्रध्वमिति । पश्चादपि निबध्नीत सखगित्य- 
भिधापितां सतीम्‌ । १८ ॥ 


“ देवानां प्रतिष्ठे स्थः सवतो मा पातम्‌ ` इत्युपानहावास्थाय 
' दिवश्छद्यासि ` इति छत्रमादत्ते ।। १६ । 
ˆ देवानां प्रतिष्ठे स्थः" इत्यनेन मन्त्रेणोपानहावातिष्ठति । 
ˆ दिवश्छद्मासि ' इति छतमादत्तं गृहणाति ।। १६ ।। 


ˆ बेणुरसि वानस्पत्योऽसि सवतो मा पाहि ` इति वेणवं 
दण्डम्‌ ।! २० ।। 


“ वेणुरसि › इत्यनेन मन्तरेण वैणवं दण्डं गृहणाति ।। २० 1 


“ आयुष्यम्‌ ' (० खि० १०. १२८. २) इति सक्तेन 
मणि कण्ठे प्रतिमुच्योष्णीषं कृत्वा तिष्ठन्‌ समिधमादध्यात्‌ 
| २१॥ 


ˆ आयुष्यम्‌ ' इति सूक्तेन मणि कण्ठे प्रमुञ्चति आवध्नाति । सूक्त- 
ग्रहणं कथं कृत्स्नेन सूक्तेन मणेरावन्धनं स्यादिति । प्रतिमुच्योष्णीषं करोति। 
अहतेन वाससा शिरो वेष्टयति । कृत्वा तिष्ठन्‌ समिधमादधाति । यासौ 
समिदाहूता तां तिष्ठन्‌ समिधमादधाति । २१ ॥ 
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२१२  आश्वलायनगृह्यसूवभाष्यम्‌ 


[ "स्मतं च भे अस्मृतं च मे तन्म उभयत्रतम्‌ ' । ] ` 
स्मृतं निन्दा च विद्या च श्रद्धा प्रज्ञा च पञ्चमी । 
इष्टं दत्तमधीतं च कृतं सलत्यं शनुतं व्रतम्‌ ।! 


‹ यदग्नेः सेन््रस्य सप्रजापतिकस्य सऋषिकस्य सचऋषि- 
राजन्यस्य सपितृकस्य सपितुराजन्यस्य समनुष्यस्य समनुष्य- 
राजन्यस्य साकाशस्य सातीकाशस्य सानूकाशस्य सप्रतीकाशस्य 
सदेवमनुष्कस्य सगन्धर्वाप्सरस्कस्य सहारण्यैश्च पशुभिर््राम्यिश्च 
यन्म॒ आत्मन आत्मनि व्रतं तन्मे सवेत्रतमिदमहमग्ने सवेत्रतो 
भवामि ' स्वाहेति ।! २२ ॥ | 


स्मृतं च म इत्यादिना सवेत्रतो भवामि स्वाहेत्येवमन्तेन मन्त्रेण 
समिधमादधाति ।। २२॥ | 


: ममाग्ने वच॑ः, (ऋई० सं० १०. १२८. १ ) इति प्रत्युच 
समिधोऽभ्यादध्यात्‌ ।! २३ ॥ 


ममाग्ने वचं इत्यर्वाञ्चमिन्द्रमित्येका । प्रत्युचं समिधोऽभ्यादध्यात्‌ । 
तवेत्‌ सूक्तं नवचैमनुक्रमितम्‌ । दशमीमपि केचित्‌ पठन्ति । कि तया होमः 
कतेव्यो न कर्तव्य इति त्र संशयः । ' एतस्य समाम्नायस्य ' इति (आ० 
श्रौ ° १.१. १) वचनान्न प्राप्नोति । नेत्युच्यते । विताने एतस्य समाम्नाय- 
स्येति परिग्रहः । कथं गम्यते । तत्र खिलानां कृत्स्तशः पाठात्‌ । इह तु 
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तृतीयोऽध्यायः २१६३ 


सवेपरिग्रहः । कथं ज्ञायते । यस्मात्‌ खैलिकानामुपदेशं करोति ' यमृत्विजो 
बहुधा कल्पयन्ते ' (१. १३. ५) इत्यत्र ! तस्मादिह दशभिर्होमः कर्तव्यः । 
अतश्च ज्ञायते यथेह दश भवन्तीति । येन ^ आयुष्यमिति सूक्तेन ` (३. ५. 
२१) इत्युपदेशं करोति । २३ ॥ 


यत्रेनं पूजयिष्यन्तो भवन्ति तव्रैतां रात्रि वसेत्‌ । २४ ।\ 


यत्र मन्यते पूजयिष्यन्ति मामेत इति तवरैतामुपस्थितां रात्रि वसेत्‌ 
वसति कूर्यात्‌ । कथं पुनरसौ पूजयितव्यः । मधुपकण । ‹स्नातकायोपस्थि- 
ताय ` (१. २४. २) इति वचनात्‌ पूजयितव्यो भवति ।। २४ ।। 


विद्यान्ते गुरुम्थेन निमन्त्य कुत्वानुज्ञातस्य वा स्नानम्‌ 
।। २५ ।। | 


स्नानं कतेव्यम्‌ । तत्र द्वादशानां वर्षाणामन्ते विद्याग्रहणान्ते वा 
गृवेर्थं करोति पश्चात्‌ स्नानमिति । विद्याया अन्ते गुरुमथेन निमन्तयेत 
किमहं.करवाणीति तेनोक्तमथेमाहूतं कृत्वा स्नानं करोति 1 अथवानुज्ञातः 
स्नानं करोति । ननू च प्रागुक्तास्तिविधाः स्नातका भवन्तीति । तेषु 
दयोरेतत्‌ स्नानमुपदिश्यते । कयोः । विद्यास्नातकस्य विद्यात्रतस्नातकस्य । 
कस्मात्‌ तौ विद्याया अन्तं गतवन्तौ भवतः । नेतरस्य । असमाप्तविद्यत्वान्त 
प्राप्नोति । नेत्युच्यते । नात्र विद्यापरिसमाप्तौ स्नानं चोद्यते । कि तहि । 
अन्ते चोद्यते । तेनासावपि मध्यमुत्सुज्यान्तमध्येष्यते । तेनासावप्यन्तगतो 
भवति । तस्मात्‌ विविधस्यापि स्नानं वेदान्ते भविष्यति ।। २५॥ 


तस्येतानि व्रतानि भवन्ति । २६।। 


एतानि व्रतानि भवन्ति यानि वक्ष्यामः! तानि ब्रतानि यावज्जीवं 
स्नातकस्य ।। २६ ॥। 


२१४ आश्वलायनगृह्यसूवभाष्यम्‌ 


न नक्तं स्नायात्‌ ।\ २७ ।। 


राौ स्नानप्रतिषेधः ।। २७ ।। 


न नग्नः स्नायात्‌ ।। २८ । 
अवाससः स्तानप्रतिषेधः ।। २८ ॥) 


न नग्नः शयीत ।! २६९ ।। 
न नग्नां स्त्रियमौक्षेतान्यत्र मेथुनात्‌ ।। ३० । 
मैथुनादन्यत्र नग्नायाः स्वरया ईक्षणप्रतिषेधः । ३० ॥ 
वषति न धावेत्‌ ।\ ३१ ।। 
दरतगमनप्रतिषेधः । ३१ ।, 
न वृक्षमारोहेत्‌ ।\ ३२ ।\ 
वृक्षारोहृणप्रतिषेधः ।। ३२ ॥। 
न कूपमवरोहेत्‌ ।। ३३ ।। 
 कूपावरोहणं च न कुर्यात्‌ ।। ३३ ।, 
न बाहुभ्यां नदीं तरेत्‌ ।\! ३४ । 
न संशयमभ्यापद्येत ।! ३५ ।। 


| वषेति न धावेदित्येवमादिप्रतिषेधो न कतेव्यः । कस्मात्‌ । न 
संशयमभ्यापदेतेत्येतेनेव सिद्धत्वात्‌ । न संशयमभ्यापदयेतेत्येतावत्येवोच्य- 
माने संशयः स्यात्‌ । कि प्राणसंशयं नाभ्यापदेत उताथेसंशयमिति । एत- 
स्मिन्‌ संदिद्यमानेभयं प्रतिषेधः क्रियते । एवमादिसंशयं नाभ्यापयेतेत्ये- 
तदुक्तं भवति ।। ३५ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः २१५ 


महद्वै भूतं स्नातको भवतीति विज्ञायते ।\! ३६ ॥, 


यस्मान्महद्‌भूतं स्नातकः तस्मात्‌ संशयं नाभ्यापदयेतेत्युच्यते ।। ३९ । 


इति तृतीये अष्टमी कण्डिका 
गुरवे प्रसरक्ष्यमाणो नाम प्रतवीत ।! १ \ 


गुरवे प्रन्रुवीत प्रसक्ष्यमाणो विस्क््यमाणः । को विखक्षन्‌ भवति । 
शिष्य आचायंणातिसूज्यते--गच्छ पुत्र गृहानिति । असौ विखक्ष्यमाणः 
नाम प्रब्रवीति कस्य नाम ब्रूते । तत्रैके आत्मनो नामेति ! आचार्यस्य 
नाम नोपपद्यते । कस्मात्‌ । आत्मनो नामासौ जानीते । ननु चाचार्य॑- 
स्यापि जानीते । एतावन्तं कालमुषित्वा आचार्यस्य स्वं नाम प्रख्यापयतीति 
तदेतस्नोपपद्यते । तस्मान्न वक्तव्यमात्मनो नाम । आचायेस्य नाम वक्त- 
व्यम्‌ । कथं ज्ञायते । उपांशुप्रयोगदशंनादुत्तरेण वाक्येन संबन्धाच्च । 
यज्ञदत्त इदं वत्स्यावोः भो इति । यदा आत्मनो नाम ब्रूयात्‌ तदोत्तरेण 
वाक्येन संबन्धो नोपपद्यते । तस्मादाचायेस्य नामोपदेष्टव्यम्‌ । ननु चोक्तं 
नामासौ जानीत इति तच्छष्यस्यापि जानाति तस्मादहेतुरयम्‌ ।! १ 1 


इदं वत्स्यावो" भो इति । उच्चरूध्वं नाम्नः ।! २ ।। 


इदमिति सवंनामनिर्देशः । अस्य स्थाने आश्रमान्तरं निदिशति । 
गाहस्थ्यं वत्स्यावः इति । एवं नाम्न ऊध्वेमुच्चैराह्‌ । तत्र वत्स्याव? इति 
एकस्य द्विवचनं नोपपद्यते । एवं कृत्वा पाठान्तरं कुवन्ति । इदं वत्स्यावः 
इति आवामेतावन्तं कालमुषितवन्तौ सांप्रतं तुः विवत्स्यावः । उच्चैरिति न 
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वक्तव्यम्‌ । कस्मात्‌ । अथप्राप्तत्वात्‌ । जापादीनामुपांशुत्वं विहितम्‌ । 
न चात्र जापादिलक्षणत्वमुपांशुत्वं प्राप्नोति । तस्मादुच्चैरेव भविष्यति । 
एवं सिद्धे नाम्न ऊर्ध्वं यदुच्चेस्त्वं विदधाति तज्ज्ञापयति नाम उपांशु 
भवतीति । ऊर्ध्वं नाम्न इति न वक्तव्यम्‌ । कस्मात्‌ । कमादध्वेमेव नाम्नो 
भवतीति । एवं सति यद्ुध्वंग्रहुणं न क्रियते न स्यादूध्वं नाम्नः । कितु सहं 
नाम्ना तदुच्चैः स्यात्‌ । उच्चेगरेहणं चैतदथंमेव कल्प्यते । तस्मादूर्ध्वं 
नाम्न इति वक्तव्यम्‌ । यस्मा्यतेनोपांशुत्वं विदधाति नाम्नः तज्ज्ञापयति 
गुरोनमिदेष्टव्यमिति ।! २ ॥। 


प्राणापानयोरुपांशु ।\! ३ ॥ 


प्राणापानयोरित्येतन्मन्रमुपांशु ब्रूते ।। ३ ।। 


"आ मद्रि हरिभिः (ऋ० सं० ३. ४१. १) 
इति च । ४।। | 


आ मन्द्ररिन्द्र हरिभिः इत्येतामृचं चोपांशू ब्रूते । तत्रोपांशुग्रहणं न 
कतंव्यम्‌ । कस्मात्‌ । सिद्धत्वात्‌ । कथं सिद्धमिति । उत्तरत्र वक्ष्यति-- 
अतो वृद्धो जपतीति । एवमुपांशृत्वे सिद्धे यत्‌ पुनरुपांशुत्वं विदधाति 
तज्ज्ञापयति जापलक्षणमुपांशुत्वं गृह्यकर्मण्यनित्यं भवतीति । ‹ उदपा 
दर्भान्‌ कृत्वा ब्रह्माञ्जलिकृतो जपेत्‌ । ओं पूर्वा व्याहूतयः ` (३. ५. €) 
इत्यस्य उच्चेःप्रयोगः सिद्धो भवति ।! ४ ।। 


अतो वृद्धो जपति ` प्राणापानयोरुरुव्यचास्तया प्रपद्ये 
देवाय सवित्रे परिददामि ` इति । ५ ॥। 


एतौ मन्त्रौ वृद्धो जपति । वृद्धः कः । आचाय उच्यते । तत्र वृद्धो 
जपतीति न वक्तव्यम्‌ । सिद्धत्वात्‌ । कथम्‌ । उत्तरत्र एककतुंकोपदेशात्‌ । 
उच्यते । शिष्याधिकारादिह वृद्धग्रहणम्‌ । अथवा नियमा्थैमतो वृद्धो 
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जपतीति । तेन नियमं कृवेसुत्तरव्र दशेयति द्रयोजंपोऽयं यथा स्यादिति । 
प्राणापानयोरिति कृत्स्नो मन्त्रः पठ्यते ।। ५ ।। 


ऋचं च समाप्यो प्राकस्वस्तीति जपित्वा ‹ महि त्रीणाम्‌ ' 
(ऋ० सं० १०. १८५. १) इत्यनुमन्त्य ।1 ६ ।। 


ˆ महि तीणामवोऽस्त्‌ ` इत्यनेनाभिमन्व्यातिसुजेत्‌ । कथम्‌ । 
विवसिष्याव विवत्स्याव इति वा ।। ६ ॥। | 


एवमतिसृष्टस्य न कूतश्चिद्‌ भयं भवतीति विज्ञायते \ 
।\ ७ ॥। | 

किमर्थं श्रुत्याकषेणं क्रियते । कथमन्यस्मन्नपि काले अनेन विधिना 
विवसनं स्यादिति ।। ७ ।। 


वयसाममनोल्ञा वाचः श्रत्वा ‹ कनिक्रदज्जनुषं प्रबुवाणः ' 
(ऋ० सं० २. ४२. १) इति सूक्ते जपेत्‌ । "देवीं 
वाचमजनयन्त देवाः ' (ऋ० सं० ८. १००. ११) इति च \\८।। 

वयसः पक्षिण इत्युच्यन्ते । तेषां वाचः अमनोज्ञाः श्रुत्वा एते सूक्ते 
जपेत्‌ । एतां च ऋचम्‌ । ।। 5 ॥ 

' स्तुहि श्रुतं गतंसदं युवानम्‌ ' (ऋ० सं० २. ३३. ११) 
इति मृगस्य ।\ € । - | 


अमनोज्ञा वाचः श्रुत्वा मृगस्य तामृचं जपेत्‌ । ९ ॥ 


यस्या दिशो बिभीयाद्‌ यस्माद्रा तां दिशमुल्मुकमुभयतः 
प्रदीप्तं प्रत्यस्येन्मन्थं वा प्रसव्यमालोडच 
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° अभयं मित्रावरुणा महयमस्त्व- 
चिषा शत्रून्‌ दहतं प्रतीत्य । 
मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विन्दन्तु 
मिथो भिन्दाना उपयन्तु मत्युम्‌ ` इति । 
“ संसृष्टं धनमुभयं समाकृतम्‌ ' (ऋ० सं० १०. ८४. ७) 
इति मन्थं न्यञ्चं करोति ॥! १०1. 
यस्या दिशो भयमुत्पद्यते यस्माद्वा पुरुषात्‌ तां दिशमुल्मुकमुभयतः 
प्रदीप्तं प्रत्यस्येत्‌ क्षिपेदित्यथेः । मन्थं च प्रसव्यमालोडच् उल्मुकेन 
प्रत्यस्येत्‌ अभयं मितावरुणेत्यनेन मन्त्रेण । संसृष्टमित्यनया ऋचा मन्थं 
न्यञ्चं करोति । अधः करोतीत्येतदुक्तं भवति ।। १० ॥ 


इति तृतीये नवमी कण्डिका 


सवतो भयादनाज्ञातादष्टावाज्याहृतीजुहयात्‌--“ पृथिवी 
वृता साग्निना वृता तया वृतया वर्त्या यस्माद्‌ भयाद्‌ बिभेमि तद्‌ 
वारये स्वाहा ' ¦ * अन्तरिक्षं वृतं तद्‌ वायुना वृतं तेन वृतेन वर्त्रेण 
यस्माद्‌ भयाद्‌ बिभेमि तद्‌ वारये स्वाहा ' । ‹ द्यौवेता सादित्येन 
वृता तया वृतया वर्व्या यस्माद्‌ भयाद्‌ विभेमि तद्‌ वारये स्वाहा" 
' दिशो वृतास्ताश्चन्द्रमसा वतास्ताभिवृताभिवे्त्रोभियस्माद्‌ भयाद्‌ 
बिभेमि तद्‌ वारये स्वाहा ' । आपो वृतास्ता वरुणेन वतास्ताभि- 
वंताभिरवरत्रीभियेस्माद्‌ भयाद्‌ बिभेमि त्द्‌ वारये स्वाहा ` \ ‹ प्रजा 
वृतास्ताः प्राणेन वुतास्ताभिवृंताभिववरीभियेस्माद्‌ भयाद्‌ बिभेमि 
तद्‌ वारये स्वाहा ' ! वेदा वृतास्ते छन्दोभिवेतास्तेवतेवतैयस्माद्‌ 
भयाद्‌ बिभेमि तद्‌ वारय स्वाहा ' । ' सर्वं वृतं तद्‌ ब्रह्मणा वृतं तेन 
वृतेन वेण यस्माद्‌ भयाद्‌ बिभेमि तद्‌ वारये स्वाहा' इति ।\१।। 
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सवेतोऽनाज्ञातात्‌ सर्वासु दिक्षु यद्‌ भयमुत्पद्यते न च ज्ञायते 
कस्मात्‌ पुरषादिति यतो वेति तत्‌ सर्वैतो भयमनाज्ञातं भवति । तस्माद्‌ 
` यो विभेति स एता अष्टावाज्याहुतीजुहुयात्‌ । पृथिवी ते वृतेत्येवमादि- 
भिरमेन्तैः । संख्यावचनमष्टाविति आज्यभागस्विष्टकरच्निवृत््यथेम्‌ । आज्य- 
ग्रहणमाज्यहोमधमंप्राप्त्यथम्‌ 1 १ ।। 


अथापराजितायां दिश्यवस्थाय स्वस्त्यात्रेयं जपति ।! २।। 


अपराजितायां दिशि स्थित्वा स्वस्त्यात्रेय्छषि जपति प्राक्‌ पूणे- 
पात्रनिनयनात्‌ । २ ॥ 


' यत इन्द्र भयामहे ' (ऋ० सं० ८. ६१. १३) इति च 
सूक्तशेषम्‌ ।\ २ ।। 


जपति ।) २३ ।। 

इति तृतीये दशमी कण्डिका 
संग्रामे समुपोर्‌हे राजानं संनाहयेत्‌ ।\ १ । 
युद्धे समुपस्थिते पुरोहितो राजानं संनद्धं करोति ॥। १ ॥ 


¦ आ त्वाहाषेमन्तरेधि ' (ऋ० सं० १०. १७३. १) इति 
पश्चाद्रथस्यावस्थाय ।\ २ \ 


 पश्चाद्रथस्य स्थित्वा आ त्वाहाषैमिति जपति । पादग्रहणेऽपि 
लिङ्खात्‌ सूक्तग्रहणं भवति 11 २॥ 
“ जीमूतस्येव भवति प्रतीकम्‌ ' (ऋ० सं ° ६. ७५. १) 
इति कवचं प्रयच्छेत्‌ ।\ २ ॥ | 
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जीमृतस्येत्यनया ऋचा कवचं प्रयच्छेत्‌ दद्याद्राज्ञे । कवचं नाम 
संनहनविशेषः कष्चित्‌ लोकप्रसिद्धः ।। ३ ॥ 

उत्तरया धनुः ।\ ४ ।। 


किम्‌ । प्रयच्छति धनुः । का पुनरत्रोत्तरा । † धन्वना गाः” 
(ऋ० सं ६. ७५. २) इत्येषा ।।! ४ । 


उत्तरां वाचयेत्‌ ।\ ५ ।। 


राजानं वाचयति “ वक्ष्यन्तीव ` (ऋ० सं० ६. ७५. ३) इत्येताम्‌ 
| भ ॥ | 


स्वयं चतुर्था जपेत्‌ \! £ ॥। 


तस्य सक्तस्य या चतुर्थी ऋक्‌ तां स्वयं जपति ! तं आचरन्ती ' 
(ऋ० सं० ६. ७१५. ४) इत्येताम्‌ ।। ६ ॥ 


पञ्चम्येषुधि प्रयच्छेत्‌ ।। ७ ।, 


पञ्चम्या इषुधि प्रयच्छति । इषवो यत्र निधीयन्ते स इषुधिः । 
° बह्वीनां पिता ` (ऋ० सं० ६. ७५. ५) इत्यनया तं प्रयच्छति ।। ७ ।। 


अभिप्रवतंमानें षष्ठीम्‌ ।\ ठ ।, 

अभिप्रव्तमाने रथे षष्ठीमुचं जपति ' रथे तिष्ठन्‌ ' (ऋ० सं० ६. 
७५. ६) इत्येताम्‌ ।। ८ 1 

सप्तस्याश्वान्‌ ।। € ।। 


सप्तम्या चानुमन्तयते ‹ तीव्रान्‌ घोषान्‌ ` (कऋ° सं ० ६. ७५. ७) 
इत्यनया ।। € ।। 


अष्टमीमिषनवेक्षमाणं वाचयति ।। १० ।। 


। तृतीयोऽध्याय २२१ 


इषूनवेक्षमाणमष्टमीं वाचयति ‹ रथवाहनं हविः ` (ऋ० सं० ९. 
७५. =) इत्येताम्‌ ।। १० 


अहिरिव भोगः पर्येति बाहुम्‌ ` (ऋ० सं० ६. ७५. 
१४) इति तलं नह्यमानम्‌ ।\ ११ ।। 

अहिरिव भोगेरित्यनया तलं नह्यमानं वाचयति ।1 ११ ॥ 

अथेनं सारयमाणमुपारह्याभीव्तं वाचयति । ' घ्र यो वां 
मित्रावरुणा ` (ऋ० सं० ८. १०१. ३) इति च दे \\ १२॥ 


नियन्ता" एतस्मिन्‌ काले रथमसौ सारयति } तं सारयमाणमुपारुह्या- 
भीवर्तं वाचयति । “ अभीवतंन हविषा ' (ऋ० सं० १०. १५४. १) इति 
“प्रयो वां मित्रावरुणा ` इति च द्रं ऋचौ वाचयति ।। १२ \ 


अथेनमन्वीक्षेताप्रतिरथशाससौपर्णेः ।\! १३ ।\ 
तं गच्छमानमीक्षेत अप्रतिरथशाससौपर्णेः ।} १३ ॥ 
तत्र सौपणैबहृत्वाच्निरदंशः क्रियते -- 


“प्र धारयन्तु मधुनो घतस्य ' (रे. ब्रा० ६. २५. ७, 
इत्येतत्‌ सौपणेम्‌ ।\ १४ । 


सर्वा दिशोऽनु परियायात्‌ । आदित्यमौशनसं वास्थाय 
प्रयोधयेत्‌ ।\ १५ ।। | 


सर्वा दिशः परीत्य यस्यां दिशि आदित्यः शुक्रो वा तां दिशं प्रति- 
ष्ठाय प्रयोधयेत्‌ ! नापि प्रत्यादित्यं नापि प्रतिशुक्रम्‌ 11 १५ 11. 


1 नयति--8, 
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ˆ उप श्वासय पृथिवीमुत दयाम्‌ ' (० सं० ६. ४७. २६) 
इति त॒चेन दुन्दुभिमभिमुशेत्‌ । १६ ।। 

उप श्वासयेत्यनेन तृचेन दुन्दुभिमभिमृशेत्‌ राजा 1 १६ ॥ 

' अवसुष्टा परापत ' (० सं० ६. ७५. १६) इतीष॒न्‌ 
विसजेयेत्‌ ।। १७ ॥ 

अवसुष्टेत्यनया क्िपेदिषून्‌ ।। १७ ॥ 

ˆ यत्र बाणाः संपतन्ति ' (ऋ० सं ६. ७५. १७) इति 
युध्यमानेषु जपेत्‌ ॥ १८। | 

यत्र बाणा इत्येतामपि युध्यमानेषु जपति पुरोहितः ।। १८ ॥ 

संशिष्याद्रा संशिष्याद्रा ।\ १६ ॥ 


अथवा न स्वयं जपति । तमेव क्षवियं शिष्यात्‌ । संदिशेदित्य्थः । 
दुन्दुभ्यभिमशंनात्‌ प्रभुति इदं त्वया कतेव्यमित्युक्त्वा प्रहारभयादपक्रमेत । 
अन्ये पुनराहुः-एतत्‌ त्वया कतेव्यमिति सवमेव संदिशतीति । सवं तस्यैव 
भवति ।। १६ ।, 


इति तृतीये एकादशो कण्डिका 


इत्यार्वलायनगृह्यभाष्ये तृतीयोऽध्यायः । 
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चतर्थोऽध्यायः 


आहिताग्निश्चेदुपतपेत्‌ प्राच्यामुदीच्यामपराजितायां वा 
दिश्युदवस्येत्‌ । १ । 


उपतपेदिति व्याधितः । प्राच्यामुदीच्यामपराजितायां वा दिष्यु- 
दवस्येत्‌ गच्छेदित्यथेः ।। १ ।। 
कस्मात्‌-- 


ग्रामकामा अग्नय इत्युदाहरन्ति \\ २ ॥। 


केचिद्‌ ब्रह्मवादिनः । यस्माद्‌ ग्रामकामा अग्नयस्तस्मादसावुदव- 
स्येदिति । २ । 


आशंसन्त एनं ग्राममाजिगमिषन्तोऽगदं कुयुरिति ह 
विज्ञायते ।! ३ ॥ 


ग्राममाजिगमिषन्तोऽनय एनमगदं कूरयुरि्येवं ब्राह्मणे श्रूयते । 
तस्मात्‌ कारणादाहिताग्निरुदवस्येदिति ।। ३ ।। 


अगदः सोमेन पशुनेष्टथेष्टवावस्येत्‌ ।\ ४ ।। 


अगदः सन्‌ सोमादिभिः कमंभिरिष्ट्वावस्येत्‌ ग्रामं गच्छेत्‌ । तत्र 
संशयः- सोमेनेति कः सोमः कायः । तर प्रदशितमेतत्‌ प्राकृतमेव कायम्‌ । 
° स एव हेतुः प्रकृतिभावे ' (आ० श्रौ ° १२. १५. १२) इति वचनात्‌ । पशुः 
कार्यः । किम्‌ । एेनद्रागनः । कस्मात्‌ । प्रकृतित्वात्‌ पशूनाम्‌ । उक्तं च 
प्राक्‌ “ देवतागमे नित्यानामपायः ` (जा० श्रौ° २. १. २२) इति । 
अनागमे नित्यानामनपाय आगमे नित्यानामपाय इति । एवमेव इष्टौ 


२९४ जाष्वलायनगृ ह्यसूत भाव्यम्‌ 


प्राकृता एव देवता भवन्ति । अथ त्रीणि हवींषि भवन्तीति । नेत्युच्यते । 
एकमाग्नेयं हविभेवतीति । कस्मात्‌ । मुख्यत्वात्‌ । न च कमंसमुदायो 
निदिश्यते । एकस्य कर्मणो निदेशः । तस्मादाग्नेयेष्टिः कर्तव्या ।। ४ ।। 


अनिष्ट्वा वा ।। ५ ।। 
अनिष्ट्वा वावस्येत्‌ ।! ५ ॥। 
संस्थिते भूमिभागं खानयेत्‌ ।। ६ ।। 


तत्र संस्थितवचनाद्‌ गम्यते यथा मृत्युः पुनरनतिक्रमणीय इति । 
यदप्येतदुक्तं कमं तेन न मृत्युः शक्येत जेतुम्‌ । भूमिभागं खानयेत्‌ अवदार- 
येदित्यथः ।। ६ ॥ 


दक्षिणपूवेस्थां दिशि दल्िणापरस्यां वा \। ७ ।। 


कुतः । यस्मिन्‌ स्थानेऽसावुदवस्यति । ७ ॥ 


ठ [दक्षिणाप्रवणं पराग्दक्षिणाप्रवणं वा ।! प्रत्यग्दक्षिणा- 
प्रवणमित्येक | ।। ८ ।॥ | 


यावानु्राहुकः पुरषस्तावदायामम्‌ ।! € ॥! 
यावानुद्राहुकः पुरुषः तावत्रिमाणमायामं खानयेत्‌ ।। ९ ।1 
 व्याममात तियक्‌ ।।! १० ।। 

व्यामपरिमाणं खानयेत्‌ तियेक्‌ ।! १० ।। 


वितस्तिमवाक्‌ ।\ ११ ।॥! 
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चतुर्थोऽध्यायः २२५ 
अधो वितस्तिपरिमाणं खानयेदिति ¦ ११ ॥ 
अभितञाकाशं श्मशानम्‌ ।! १२ ।1 


अभितञआकाशं भवति श्मशानम्‌ । श्मशानशब्दग्रहणं किमथेम्‌ । 
तदेवाधिकृतम्‌ । अन्यदपि श्मशानं कथं सवैतञआकाशं स्यादिति । कि 
पृनरन्यत्‌ । यत्तास्थीनि निधीयन्ते तस्येतल्लक्षणं सिद्धं भवति । अभित 
आकाशमित्येवं ब्रुवन्‌ मध्ये तदनाकाशं भवतीति ज्ञाप्यते ।! १२ ॥ 


बहुलोषधिकम्‌ ।! १३ ।। 
भवति । १३॥ ` 
कण्ट किक्षीरिणस्त्विति यथोक्तं पुरस्तात्‌ \। १४ \ 


तथा कर्तव्यम्‌ । ! समूलान्‌ परिखाय ' (२. ७. ५) इत्येवमादि 
।। १४ || 


[यत्र सवंत आपः प्रध्वसेरस्रेतदादहनस्य लक्षणं श्मशानस्य 
।\ १५ ॥ 

| केशक्मश्चुलोमनखानीत्युक्तं पुरस्तात्‌ ।! १६ ।\ |“ 

विगुह्फ बाहः \\ १७ ।। 

वह्भित्ययमथेः । बहु कार्यम्‌ । १७ ॥ 

आन्यं च ।\ १८ 

तच्च बहु कार्यम्‌ ।। १८ ॥। 
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२२६ आश्वलायनगृह्यसूव्रभाष्यम्‌ 


दधन्यत्र सरपिरानयन्ति । एतत्‌ पित्यं पुषदाज्यम्‌ ।\१६ । 


"पिव्यमिति संज्ञाकरणं ‹ निष्पुरीषमेके कृत्वा पृषदाज्यस्य, पूरयन्ति ' 
(आ०. श्रौ. ६. १०. ५) इत्यत्रापि कथमेतस्य ग्रहणं स्यादिति । १९ ॥ 


इति चतुथं प्रथमा कण्डिका 


अथैतां दिशमग्नीन्‌ नयन्ति ।! १ ।। 


यस्यां दिशि भूमिभागः खातः तां दिशमम्नीन्‌ नयन्ति बान्धवाः 
| १॥ | 


यज्ञपाव्राणि च । २॥। 
एतामेव दिशं नयन्ति ।। २ ॥ 
अन्वञ्चं प्रेतमयुजोऽमिथुनाः प्रवयसः ।। ३ ।। 


यज्ञपात्राणामन्वञ्चं पृष्ठतः प्रेतं नयन्ति अयुजो विषमाः स्त्रियो वा 
पुमांसः प्रवयसः प्रगतवयसः वृद्धाः ।! ३ ॥ 


शे क = पे, 


पीठचक्रेण गोयक्तेनेत्येके ।।! ४ ।।। 


पीठचक्रेणेति कचिद्‌ योगविभागं कृवेन्ति । नित्यं पीठचक्रेण नीयते 
तेषां गोयुक्तेनागोयुक्तेन वा । अपरे पीठचक्रेण गोयुक्तेनेत्येके इति । यदा 
पीठचक्रेण तदा गोयुक्तेन । एवं पीटचक्रविकल्प उपपद्यते । आचरित- 
त्वादयमेव पक्षः ॥ ४ ॥ 


अनुस्तरणीम्‌ ।\ ५ ।। 
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चतुर्थोऽध्यायः २२७ 
प्रतमनुस्ती्येत इत्यनुस्तरणी ताम्‌ । ५॥ 
गाम्‌ ।\ ६ ।। 
तामनुस्तरणीं गामिच्छन्ति | ६ ॥ ` 
अजां वंकवर्णाम्‌ ।! ७ ।। 


अजां वा एकवर्णा तामनुस्तरणीमिच्छन्ति ।। "अन्वञ्चग्रहुणं प्राक्‌ । 
तत्र चोदितम्‌--ननृपदेशादेव पृष्ठतोभावः सिध्यति । किम्थमन्वञ्च- 
ग्रहणं करोति । तज्ज्ञापयति--नोपदेशादेव पाव्राणामपरिभाव इति । 
तेन कि सिद्धं भवति । अग्नयो वा प्रथमं यज्ञपात्राणि वां प्रथमम ।। ७ || 
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कृष्णामेके ।। ८ ।। 


कृष्णामेके अजां मन्यन्ते अनस्तरणीम्‌ । अनुस्तरणी याकाचिदेक- 
वणेत्येकं । केचित्‌ छृष्णव्णेति । एवमनुस्तरणी नित्यविहिता । अन्येषां 
तु विकल्पेन विहिता । ˆ न वास्थिसंदेहात्‌ ` (का० श्रौ° २५. ७. ३८) 





अनुस्तरणीमेके । एवं कृत्वा व्यवधानेन योजनं कुवन्ति । एवमनुस्तरण्या 
एकीयपक्षे क्रिया भवति यदा तदा गामजां वा कृष्णां कुर्वैन्ति । ननु एक- 
वणंग्रहणमतिरिच्यते । न । कृष्णामित्युक्ते कृष्णप्रायापि स्यात्‌ । तत्ति- 
वृत्त्यथेमेकवर्णामिति । अनन्यसंयुक्तां कृष्णामेव कुवन्ति ।! ८ ॥ 


सन्ये बाहौ बद्ध्वानुसंकालयन्ति ।। & ॥ 
पृष्ठतो नयन्ति ।। ९ ॥ 


अन्वञ्चोऽमात्या अधोनिवीताः प्रवृत्तशिखा ज्येष्टप्रथमाः 
कनिष्ठजघन्याः ।\ १० ।। 


२२८ आश्वलायनगृ्यसूतभाष्यम्‌ 


बान्धवास्ते पृष्ठतो गच्छन्ति । अधोनिवीता .अनुपरिस्थितवासस 
उच्यन्ते अपरे यज्ञोपवीतमधः कतंव्यमिति । प्रवृत्तशिखा विमुक्तकंशाः । 
ज्यष्टप्रथमाः कनिष्ठजघन्या गच्छेयुः। तत्र कनिष्ठजघन्या इति न वक्तव्यम्‌ । 
जयेष्टप्रथमा इत्युक्तत्वात्‌ कनिष्ठजघन्या भवन्ति । वक्तव्यमेव । ज्यष्ठ- 
प्रथमा इत्युक्ते स्वेषां यो ज्येष्ठ स प्रथमः स्यात्‌ इतरेषामनियमः । यो 
यथा ज्येष्ठः स तथा कथं स्यात्‌ यो यथा जघन्यः स कथं पृष्ठतः स्यात्‌ 
इत्येषानुपूर्वी उभयवचनाद्ते न सिध्यति । तस्मादुभयवचनं वक्तव्यमेवेति 
|| १० ॥ 


वराव्येतं भूमिभागं कर्तोदकेन शमीशाखया चिः प्रसव्य 
मायतनं परिव्रजन्‌ प्रोक्षति “ अपेत वीत वि च सपेतातः › . (° 
सं० १०. १४. ९) इति ।\ ११॥।। 


्राप्यैतं भूमिभागं कर्तोदकंन शमीशाखया । अपरे गर्तोदकंनेति । 
गतं उदकं गर्तोदकमिति जानुमात्रं गतं खात्वा अत्रोदकेनेति । शमीशाखया 
च विः प्रसव्यं परिव्रजन्‌ प्रोक्षति--अपेत .वीतेत्यनया । मन्त्स्याभ्या- 
वृत्तिस्क्ता ।! ११ ।! 


दक्षिणपवे उद्धतान्त आहवनीयं विदधाति ।! १२ \! 


दक्षिणपूवे देशे उद्धतान्ते आहवनीयं निदधाति । तत्र केचिदुद्तान्तात्‌ 
बहिरिति । १२ ॥ 


उत्तरपश्चिमे गाहुपत्यम्‌ ।\ १३ ।। 
उद्धतान्त इत्यनुवतंते ।! १३ ॥ 
दक्षिणपश्चिमे दक्षिणाग्निम्‌ ।! १४।। 


| निदधाति । उद्धतान्त इत्येव ।। १४ |} 


चतुर्थोऽध्यायः २२९ 
अथेनमन्तववेदीध्मर्चिति चिनोति यो जानाति \! १५।। 


अथेनमन्तवेदि इध्मचिति चिनोति । कः । कर्तम अन्यो वा योजना- 
भ्युपायं यो जानीते स चिनोति ।। १५ ॥ 


तस्मिन्‌ बहिरास्तीयं कृष्णाजिनं चोत्तरलोम तस्मिन्‌ प्रेतं 
संवेशयन्त्युत्तरेण गाहेपत्यं हृत्वाहवनीयमभिमुखशिरसम्‌ ।\ १६ ।। 


तस्मिन्‌ वहिरास्तृणाति । कृष्णाजिनं चोत्तरलोम उध्वलोमेति । 
तस्मिन्‌ प्रेतं संवेशयन्ति । तस्मिन्‌ कृष्णाजिने प्रेतं संवेशयन्ति ¦! उत्तरेण 
गाहेपत्यं हूत्वा आहवनीयं चाभिमुखशिरसं संवेशयन्ति ।! १६ ॥ 


उत्तरतः पत्नीम्‌ । १७ ।। 

` प्रेतस्योत्तरतः पत्नीं संवेशयन्ति ।। १७ ।। 
धनुश्च क्षत्रियाय ।\ १८ ॥। 
क्षत्रियाय धनुश्चोत्तरतः स्थापयेत्‌ ।। १८ ॥ 


तामुत्थापयेद्‌ देवरः पतिस्थानीयोऽन्तेवासौ जरहासो वा 
° उदीष्वं नायभि जीवलोकम्‌ ' (ऋ० सं० १०. १८. ८) इति 
।\ १६ ।! । 


तामुत्थापयेत्‌ यो देवरः पतिद्वितीयः । पतिस्थानमहंति यः स 
पतिस्थानीयोऽन्तेवासी शिष्यो वा जरहासो वा कूलानुरूप इत्यथः । तां ` 
पत्नीमुत्थापयेदुदीष्वे नारीत्यनेन ।। १६ 1 


कर्ता वुषले जपेत्‌ ।\ २० ।। 


यदैनां वृषल उत्थापयेत्‌ तदा कर्ता जपेन्मन्तम्‌ ।। २० ।। 


२२० आश्वलायनगृह्यसूत भाष्यम्‌ 


“ धनुहंस्तादाददानो मृतस्य ` (० सं० १०. १८. ६) इति 
धनुः ।! २१ ।। 


धनुहैस्तादिति धनुरपनयेत्‌ ।। २१ ।। 

उक्तं वृषले ।। २२ ॥ 

कर्तां जपेदित्ययमर्थः ।। २२॥। 

अधिज्यं कृत्वा संचितिमचित्वा संशीर्यानुप्रहरेत्‌ ।। २३ ।। 


अधिज्यम्‌ उपरिज्यमिति । संचितिमचित्वा । संचयनादुध्वं चेदमथ- 
प्राप्तम्‌ । तदकृत्वा संशीययं भङ्क्त्वा अनृप्रहरेत्‌ प्रक्षिपेत्‌ ।। २३ ॥ 


इति चतुथं द्वितीया कण्डिका 


अथेतानि पात्राणि योजयेत्‌ ।! १ । 


अथेतानि पात्राणि निदध्यात्‌ सुकूसरुवादीनि । ततर. संशयः-- 
एतानि कानि पावाणि निदंश्यन्त इति--कि प्राकृतान्याहोस्िविद्रैकृतानीति । 
कस्मात्‌ । ' आहिताग्निमग्निभिदंहन्ति यज्ञपातेश्च सह + इति, श्रूयते । तत्र 
पात्राविशेषात्‌ । तत्तेतामेव श्रुति विचारयिष्यामः--किमेषा श्रुतिर्यज्ञपा्- 
 .धारणार्था आहौस्विद्धिद्यमानानां विनियोगा्थेति । कि चान्यत्‌ । अत्र कि 
यजमानः संस्क्रियते यज्ञपातरैः आहोस्वित्‌ सवेषां संस्कार इति । सर्वेषां 
संस्कार इति प्रतिपन्नाः । एवं चेत्‌ सर्वेषां पात्राणां विनियोगः कार्यैः । 
संस्कारत्वात्‌ । संस्कारत्वेऽपि वैकृतानां . विनियोगो न भवति । 
कस्मात्‌ । एकवचनंनोपदेशात्‌ । दक्षिणे हस्ते जुहूम्‌ ' इत्यादिनिर्देशोभयं 
द्रष्टव्यः । संस्कार्योऽथंः संस्कारमपेक्षते । एवं तद्यथा “ दशापवित्रेण ग्रहं 
संमाष्टि ` इत्येकवचनोपदेशेऽपि यावन्तो ग्रहास्तावतां सर्वेषामेव 
संस्कारो भवति । तस्मादिहाप्यकारणमिति । अथ विद्यमानानां पात्राणां 
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विनियोग इति आहोस्वित्‌ तदुद्धारणमिति । तवरैवानयैव धारणमित्येके । 
ननु चोभयाथं कल्पना भवतीति धारणार्था विनियोगार्था च । न 
द्वचर्था श्रुतिरितीह्‌ कल्प्यते । विद्यमानानां विनियोगार्था श्रुतिरेषा 
इति । कानि पुनविद्यन्ते । प्राकृतानि । वैकृतानां तु कर्मान्ते उत्सः । 
तस्मात्‌ प्राकृतानामेव विनियोगः । नेति । वैकृतानामपि दशनात्‌ ‹ दत्सु 
ग्राव्णः ' इति । तानि सोमाधिकृतानां कर्ममध्यमरणे कृतार्थानि भवि- 
ष्यन्ति । धारणाकारणमन्यदेवाश्चरयितन्यम्‌ । प्राकृतानामेव धारणं न 
वेकृतानाम्‌ । कि कारणम्‌ । सर्वाथित्वात्‌ तेषाम्‌ । यानि गृह्यारन्याधेया- 
दृत्पद्यन्ते तानि सर्वार्थानि भवन्ति । अग्निवत्‌ सवेशेषत्वात्‌ । तस्मात्‌ तेषां 
धारणमुपपद्यते न वैकृतानाम्‌ । तथेषा श्रुतिः । विद्यमानानां विनियोगे 
सति यानि प्राकृतानि नित्यानि वेकृतान्यपि विद्यन्ते तेषां विनियोगो 
भवतीति ' एतानि ` इति विद्यमानानि निदिश्यन्ते । तस्माद्विद्यमानानां 
विनियोग. इति साधितम्‌ ।। १॥ 


दक्षिणे हस्ते जुहूम्‌ ।॥। २ ।! 

योजयेत्‌ । एकवचनस्याविवक्षितत्वेन अनेकामपि योजयेत्‌ । २ ॥ 

सव्य उपभृतम्‌ ।! २ 

दक्षिणे पाश्वं स्फ सव्येऽग्निहोत्रहवणीम्‌ | ४ ॥। 

अग्निहोत्रं यया हृयते सा अग्निहोत्रहवणी ताम्‌ । योजयेदित्यन्‌- 
वतते ।।! ४ ॥। 

उरसि ध्रुवां शिरसि कपालानि दत्सु ग्राव्णः ।\ ५।। 


योजयेत्‌ । ग्राव्णामभावे वचनमपाथेकम्‌ । सोमलिप्तेरवभुथम- 
वयन्तीति । अतः सोमे मृतवचनमिति । किमिदमारभ्यते । अनृत्सृष्टानां 
ग्राव्णाम्‌ । ५॥। 
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नासिकयोः स्रुवौ ।। ६ ।। 
योजयेत्‌ ।। ६ ॥ 

भित्त्वा चकम्‌ ।! ७ ।, 

एकं चेद्‌ भित्त्वा योजयेत्‌ ।।! ७ ॥ 
कणेयोः प्राशिव्रहुरणे ।! ८ ।\ ` 


एकत्वात्‌ प्राशित्रहुरणस्य' द्विवचनं नोपपद्यते । विकृत्यपेक्षं हिव- 
चनम्‌ । अथवा प्रकृतावेव प्राशिव्रहुरणे दवे भवतः केषांचिदध्वयूणाम्‌ ।। ८ । ¦ 


भित्त्वा चकम्‌ ।! € ॥। 

एक प्राशित्रहरणं भित्त्वा योजयेत्‌ ।। ९ ।। 
उदरे पात्रीम्‌ । १०।, 
इडापात्रीमुदरे ।। १० ॥। 

समवत्तधान च चमसम्‌ ।। ११ ।! 


निदध्यात्‌ । चमसं समवत्तं यस्मिन्‌ निधीयते तत्‌ समवत्तधानं 
तदुदरे योजयेत्‌ । अपरे पात्रीं दारुपात्रीं समवत्तधानमिडापातमिति ।।११।। 


उपस्थे शम्यासरणी ॐर्वोः ।। १२ ॥ 

योजयेत्‌ ।। १२ ॥ 

उलूखलमुसले जद्धयोः पादयोः शपे ।! १३ ।। 
प्राशि्रहूरणवद्‌ द्विवचनम्‌ ।। १३ ॥ 


छित्त्वा चेकम्‌ ।। १४ ।। 
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एक वा शूर्पं छित्वा योजयेत्‌ अन्यान्यपि । पाद्राण्यनिदिष्टानि 
अनियतकालानि भवन्ति अनियतदेशानि च तान्यपि योजयेत्‌ ।} १४ ।। 


आसेचनवन्ति पुषादाज्यस्य प्रयन्ति । १५ 1 


आसेचनवन्ति पात्राणि यानि तानि पृषदाज्यस्य पूरयेत्‌ । प्रागुक्तं 
पृषदाज्यम्‌ ।। १५ ॥ 


अमा पुत्रो दृषदुपले ।। १६ ।। ¦ 


पूतौ दृषदुपले अमा कुर्वीत । अमा सहयोगे । सह्‌ कृर्वीतिंति । 
गृह्णीयादिति । दृषद्‌ उपलं च दृषदुपले ।। १६ ॥। 


लोहायसं च कौलालम्‌ ।\! १७ ।। 
 तंचामा कुर्वीति ।। १७ ॥ 
अनुस्तरण्या वपामुत्विद्य शिरो म॒खं प्रच्छादयेत्‌ ` अग्नेवेमं 
परि गोभिन्येयस्व ' (ऋ० सं० १०. १६. ७) इति \1 १८ \ 


कथं तस्या विशसनम्‌ . - - इति । अन्ये त्वशासिताया इति । 
वपामुत्विद्य शिरो मृखं प्रच्छादयति । प्रावारयेत्‌ अग्नेवेमत्येतयर्चा ।! १८ ।। 


वृक्का उद्धत्य पाण्योरादध्यात्‌ ^ अति द्रव सारमेयौ श्वानौ 
(ऋ० स० १०. १४. १०} इति दक्षिणे दक्षिणं सव्ये सव्यम्‌ 
| १६ ॥ 


वृक्का उद्धृत्य पाण्योरवदधाति अतिद्रवेत्यनया । दक्षिणे दक्षिणं 
सव्ये सव्यम्‌ । उभयोमंन्त्रावृत्तिः |! १९ । 


हदये हदयम्‌ ।\ २० ।। 


हृदये हदयमुद्धं त्यावदधाति ।। २० ॥ 
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पिण्डयौ चके ।! २१ \। 


एके हूदयं मन्यन्ते । एके पुनः पिण्डयाविति । अद्खावयवा 
इत्येके ।। २१ ॥ | 


वुक्कापचार इत्येकं ।। २२ ।। 


एके आचार्याः वुक्काभावे पिण्डौ मन्यन्ते । अपरे पुनवृक्कापचार 
इति अपेत्यमधोभागः अधश्चारं मन्यन्ते बाह्लोरधः । तस्मात्‌ तत्र देशाचा- 
रात्‌ क्रिया ।। २२॥ 


सर्वा यथाङ्धः विनिक्षिप्य चमेणा प्रच्छाद्य ` इममग्ने चमसं 
मा वि जिह्वरः ' (ऋ० सं० १०. १६. ८) इति प्रणीताप्रणयन- 
मनुमन्तयते ।\ ।। २३ । 


तामनुस्तरणीं यथाङ्गं तस्या यदङ्धं तस्मिन्‌ निक्षिपेत्‌ । सवेग्रहुणं 
यथाभूतामेवाखण्डितां यथा स्यादिति । यथाङ्खं विनिक्षिप्य चर्मणा प्रच्छा- 
दयति इममरते चमसमिति प्रणीताप्रणयनमनुमन्वयते । अनेनेवानुमन्त्रयते । 
अथ प्रणीताः कस्मिन्‌ काले भवन्तीति । अग्निनिधानादुत्तरं प्राक्‌ चिति- 
संचयनात्‌ ।। २३ ।। | 


सव्यं जान्वाच्य दल्षिणाग्नावाज्याहूतीजुहूयात्‌--अग्नये 
स्वाहा कामाय स्वाहा लोकाय स्वाहा अनुमतये स्वाहा इति । २४। 


सव्यं जानु निपात्य दक्षिणाग्नौ जुहुयादाज्याहूतीः अग्नय इत्ये- ` 
तेश्चतुभिर्मन्त्रः । ततर होमार्थमन्यं सरुवमृत्पादयन्ति । पूवस्य योजितत्वात्‌ । 
अपरे हूत्वाहुतीर्योजयन्ति । ये सुवं तदथेमुत्पा्यमिच्छन्ति योजयन्ति तें 
पूवम्‌ । तस्य विहितत्वात्‌ । एवं सति विनियोगक्रमो न वाधितो भवति 
|| २४ ॥। 


चतुर्थोऽध्यायः २३१५ 


पञ्चमोमुरसि प्रेतस्य-- अस्माद्रे त्वमजायथा अयं त्वद- 
धिजायतामसौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ` इति ।! २५ ।। 


पञ्चमीमाहूति प्रेतस्योरसि जुहोति । 
1 पूरस्तादनुदाहूतम्‌-- 


दक्षिणाप्रवणं खानयेत्‌ प्राग्दक्षिणाप्रवणं वा खानयेत्‌ । प्रत्यग्दक्षिणा- 
प्रवणमित्येके ।। यत्र स्वेतः श्मशानस्य-- यस्मिन्‌ आपो नावतिष्ठेरन्‌ 
तत्र खानयेत्‌ । तदादहनस्य लक्षणम्‌ । एतदादहनस्येति श्मशानद्वित्वप्रदशेना- 
थेम्‌ । कि पृनरन्यत्‌ । संचित्यास्थीनि यवर निधीयन्ते तदपि श्मशानम्‌ । तत्र 
विशेषणं मा भूदिति तल्लक्षणम्‌ । `“ केशष्मश्रुलोमनखानि वापयन्ति 
(आ० श्रौ० ६. १०. २) इत्येवमादि यदुक्तं तदिहापि भवति । ‹ नल- 
देनानुलिम्पन्ति ' (आ० श्रौ° ६. १०. ३) इति | 


अस्माद्रे त्वमजायथा अयं त्वधिजायतामसौ स्वाहात असावित्यत 
संबध्या नाम निदिशेत्‌ । २५ ॥ 


इति चतुथे तृतीया कण्डिका 
प्रेष्यति युगपदग्नीन्‌ प्रज्वलयतेति !\! १ 
युगपदग्नीन्‌ प्रज्वलयतेत्येवं प्रेष्यति । १ ।। 
आहवनीयश्चेत्‌ पूर्व प्राप्नुयात्‌ स्वगेलोक एनं प्रापदिति 


विद्या्रात्स्यत्यसावमुव्रेवमयमस्मिलिति पुत्रः ।\ २ ।। 


1 "१028 जा 35 पौल एव ० पाल उक्क०-+ 1४. 1. 8 > 
1. 1. 15-16. य. पिल ० 1४. 1. 19. 
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आहवनीयश्चेदग्निः प्रथममेनं प्राप्नुयात्‌ अनेन निमित्तेन स्वगेलोक 
एनं प्रापदिति विद्यात्‌ । रात्स्यत्यसावमुव्रव ऋद्धि प्राप्स्यत्यसावाहिताग्ि- 
रमुष्मिन्‌ स्वगे लोकं । एवं पुरः अस्मिन्‌ लोके ।। २ ॥ 


गाहुपत्यश्चेत्‌ पूवं प्राप्नुयादन्तरिक्षलोक एनं प्रापदिति 
विद्याद्रात्स्यत्यसावमुव्रेवमयमस्मिचिति पुत्रः । ३ ॥ 


गाहपत्यश्चेत्‌ पवेवत्‌ ।! ३ |, 


* € ५ 


दक्षिणाग्निश्चेत्‌ पृवं प्राप्नुयान्मनुष्यलोक एनं प्रापदिति 
विद्याद्रात्स्यत्यसावमुत्रेवमयमस्मिच्चिति पत्रः ।\ ४ ।। 


दक्षिणाग्िश्चेत्‌ पूववत्‌ ।। ४ | 


युगपत्प्राप्तौ परार्मादध वदन्ति ।। ५ । 


युगपदेनं यदाग्नयः अवाप्नुयुः यजमानं तदा परा कद्धि्भवति । का 
पुनः परा ऋद्धिः । यस्याः परतया नास्ति सा । तां प्राप्नुते मुच्यत इति 
यावत्‌ । किमेतावत्येव तस्य मोक्षो भवति । नेति । अनभिसंधाय फल्‌ यः 
कमसु वतंते तस्य मोक्षो भवति । तस्यैवमग्नयो युगपत्‌ प्रवतन्ते । क 
इममर्थं द्योतयन्ति । अनेन निमित्तेन पूर्वा प्रवत्तिरनुमीयते । तानि निमित्तानि 
्योतकानि भवन्ति । तत्र त्‌ कर्मसमथेसाधनसाद्गुण्यात्‌) पर्वा गतिरिति । 
तद्वैगण्यादृत्तरा गतिः ।। ५ ॥। 


तं दह्यमानमनुमन्त्रयते "प्रेहि प्रेहि पथिभिः पव्यंभिः ' 
(२० सं० १०. १४. ६) इति समानम्‌ । स एवंविदा दह्यमानः 
सहेव धूमेन स्वगं लोकमेतीति विज्ञायते !! ६ ॥\ 


दीप्तं यजमानशरीरमनुमन्त्रयते प्रेहि प्रेहि पथिभिरित्येवमादिभि- ` 
ऋभ्भिः । याः प्रागुक्ताः (आ° श्रौ° ६. १०. १६) ता अव्र ज्ञायन्ते । स 
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आहिताग्निरेवंविदा कर्त्रा दह्यमानः सहेव धूमेन स्वर्गं लोकमेति गच्छती- 
त्येवं विज्ञायते । आतिवाहिक शरीरमास्थाय एनं संस्कारमपेक्षते !। ६ । 


उत्तरपुरस्तादाहवनीयस्य जानुमात्रं गतं खात्वावकाः 
शीपालमित्यवधापयेत्‌ । ततो ह वा एष निष्क्रम्य सहव धूमेन 
स्वगं लोकमेतीति विज्ञायते ।\! ७ ।। 


उत्तरपुरस्तादाहवनीयस्य जानुमात्रं गर्तं खात्वा अद्भिः पूरयित्वा 
तस्मिन्नवकाः शीपालमित्यवधापयेत्‌ । स तु भूमिभागः खननकाल एव 
क्रतो भवति । तव्रायमवस्थित आहिताग्निरातिवाहिकं शरीरमास्थाय 
संस्कारमपेक्षते । अवाप्य संस्कारं निष्क्रम्य ततः सहेव धूमेन स्वर्गं लोकं 
गच्छतीति ।। ७ ।। 


“इमे जीवा निम॒तेराववत्रन्‌ ' (ऋ० सं° १०. १८. ३) 
इति सनव्यावतो ब्रजन्त्यनवेक्षमाणाः ।\ = ।। 


सव्यावृतो भूत्वा ब्रजन्त्यनवेक्षमाणाः ।।! = ॥ 


यत्रोदकमवहद्‌ भवति तत्‌ प्राप्य सकृदुन्मज्ज्येकाञ्जलि- 
मृत्सृज्य तस्य गोत्रं नाम च गृहीत्वोत्तोर्यन्थानि वासांसि परिधाय 
सकृदेनान्यापीडचोदग्दशानि विसृज्यासत आ नक्षव्रदशनात्‌ ।\ &।। 


यवोदकमवहद्‌ भवति स्थिरं यत्रोदक तत्‌ प्राप्य सढ्रृदुन्मज्ज्य 
स्नान्ति । सकदेकाञ्जलिमुत्सुजन्ति तस्य गोलनामनी गृहीत्वा । उत्ती 
यान्यानि वासांसि परिदधति । एतानि च सकृत्‌ पीडयन्ति । सकृदनभ्यासेन । 
उदम्दशानीति विसृजन्ति । विसुज्यासते आ नक्षत्रदशनात्‌ । € ।) 


आदित्यस्य वा दृश्यमाने प्रविशेयुः \! १० 
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आदित्यस्य दृश्यमाने वा । अस्मिन्‌ काले रश्मिर्वाजित इव दृश्य- 
माने प्रविशेयुः गृहानागच्छेयुः ।। १० ॥ 


कनिष्टग्रथमा ज्येष्ठजघन्याः ।। ११ ॥ 
कनिष्टप्रथमा इति पूर्वोक्तम्‌ ।। ११ ।, 
प्राप्य गृहानश्मानर्माग्नि गोमयमक्षतांस्तेलमप उपस्पुशन्ति 


॥। १२।। 


प्राप्य गृहान्‌ । अन्ये त्‌ प्राप्यावसथमिति पठन्ति । अश्मानमग्नि 
गोमयमक्षतान्‌ तेलमप इत्येतानि करमेणोपस्पुशन्ति ।। १२ ॥ 


नैतस्यां राव्यामन्नं पचेरन्‌ ।। १३ ॥ 

एतस्यां राव्यामन्नं न पचेरन्‌ अनन्तरस्या राव्यां च ।। १३ ॥। 
"त्रिराव्रसक्षारलवणाशिनः स्युः । १४ ।। 
विरातरमक्षारलवणाशितः स्युः ।। १४ ` 

ढादशराव्रं वा महागुरुषु दानाध्ययने वजंयेरन्‌ । १५।। 


के पुनर्महागुरवः । मातापितरौ 'यश्चोपनीय कृत्स्नं वेदमध्यापयति । 
तेषु द्रादशरावं वा दानाध्ययने वजंयेरन्‌ । दशाहं वेत्यत्तरेण विकल्पः । 
नाव्राशौचं विधीयते दानाध्ययनमेव । आशौचविधिः कंनेति । स्मृत्या 
“ दशाहं शावमाशौचम्‌ ' इति (मनु ० ५. ५६) ।॥। १५॥। 


दशाहं सपिण्डेषु ।\ १६ ।। 


+ 0116 &त1008 1८ 006 {1115 50४८: क्रीत्तोत्पन्नेन वा वर्तेरन्‌ 
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दानाध्ययनें वजेयेदित्यनुवतेते ।। १६ । 
गुरौ चासपिण्डे ।। १७ ।! 

दशाहमेव ।। १७ ॥ 

अप्र्तासु च स्त्रीषु |) १८॥।। 
अविवाहितासु स्तीषु दशरात्रमिति । १ ८ |] 
वरिरात्रमितरेष्वाचा्येषु ।! १९ 1, 


आचार्येषु च इतरेषु त्रिरा्रमेव । यस्त्वेकदेशमध्यापयति स उपा- 
ध्यायः (आचायः? ) ।। १९ ।। 


ज्ञातौ चासपिण्डे ।\ २० ॥। 

चिराव्रमेव ।। २० 

परत्तासु च स्त्रीषु । २१॥ 

विवाहितासु स्त्रीषु तरिरात्तमेव ।। २१ ॥ 

अदन्तजाते ।\ २२।। 

अदन्तजाते च चिरातरम्‌ ।! २२॥। 

अपरिजाते च ।\! २३।। 

अपरिजातो नाम गर्भगतो यदा भियतेऽसंपूणंस्तदा तिरात्रम्‌ ।।;२३।। 
एकाहं सब्रह्मचारिणि ।! २४ ॥ 


सब्रह्मचारी उपनयनादिभिः संस्कारः आ समावतेनात्‌ समानः स 
सब्रह्यचारी । तस्मिन्‌ सब्रह्मचारिणि दानाध्ययने वजंयेरन्‌ । अथवेक- 
स्मिन्नाचा्यैकृले सह्‌ ब्रह्मचर्यं कृतवान्‌ सब्रह्मचारी ।) २४ ॥। 
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समानग्रामीये च श्रोविये ।। २५ ॥) 


एकस्मिन्‌ ग्रामे यः सहाध्युषितः स एकग्रामीय श्रोत्रिय इति। यो 
ब्राह्मणः विधिना वेदाध्ययनं कृतवान्‌ स श्रोत्रियः । तस्मिच्चेकामेव रावि 
दानाध्ययने वजंयेत्‌ ।। २५ ।। 


इति चतुर्थे चतुर्थ कण्डिका 


संचयनमूध्वं दशम्याः कृष्णपक्षस्यायुजास्वेकनस्षव्रे।। १ ।। 


संचयनं नाम संचीयन्ते येन यस्मिन्‌ वा कमेणि अस्थीनि तत्‌ 
संचयनम्‌ । तदूध्वं दशम्याः कृष्णपक्षस्य भवति । ततर दशम्या इति 
तिथिदेशमी गृह्यत इत्येके । तथा सति अन्तदंशाहेऽपि संचयनं साधितं 
भवति । अपरपक्षसंयोगात्‌ कालदशमीति युक्ता । अस्य शब्दस्य 
कालवाचित्वादिति । अपरे प्राहुः अघाहदशमीति । अघाहे नैव संचयनं 
भवतीति । कृष्णपक्षस्यायुजासु तिथिषु एकनक्षतसंयुक्तासु । एक- 
तारनक्षलमेव यदि तेन नाम्ना (अभिधीयते) अनेकं यदि तेन न 
भवति तदेकनक्षत्रम्‌ ।। १ ।। 


अलक्षणं कुम्भे पुमांसमलक्षणायां स्तरियमयुजोऽमिथुनाः 
प्रवयसः ।। २।। 


अलक्षणेऽमङ्गले कुम्भे संचिनुयात्‌ । अलक्षणायां स्त्रियम्‌ । अयुजो- 
ऽमिथुना इति प्रागुक्तम्‌ ।। २ ।। 


क्षीरोदकेन शमीशाखया चरिः प्रसन्यमायतनं परिव्रजन्‌ 
प्रोक्षति ‹ शीतिके शीतिकावति ' (० सं० १०. १६. १४) 
इति ।\ ३॥। 


अनेन मन्तरेण प्रोक्षति || ३] 


चतुर्थोऽध्यायः २४१ 


 अडगुष्ठोपकनिष्ठिकाभ्यामेकंकमस्थ्यसंह्वादयन्तोऽवदध्युः 
।॥ ट ।। 


अस ह्वादयन्तः.अस्वालयन्तः अवदध्युः 11 ४॥। 
पादो पूवं शिर उत्तरम्‌ ।\ ५।। 


कूम्भे पादौ पूर्वं शिर उत्तरमवदध्यु: । अनयोद्रेयोरुपदेशात्‌ करमेणेवा- 
वधानं भवतीति साधयति पद्धयामारभ्येति ।। ५॥ 


सुसंचितं संचित्य पवनेन संपूय यत्र सवेत आपो नाभिस्य- 
स्देर्न्या वर्षाभ्यस्तव्र गतंऽवदध्युः ˆ उप सपे मातरं भूमिमेताम्‌ ' 
(ऋ० सं० १०. १८. १०) इति ।\ ६।। 


सुसंचितं संचित्य नियमेन अनुत्सृज्य पवनेन शूपंण संपुनाति । 
यत्र सवेत आपो नाभिस्यन्देरन्‌ । वर्षाभ्योऽन्या यास्तासां प्रतिषेधः 1 तत 
गतेऽवदध्युः । यत्त मन्त्रवती क्रिया तामेकः करोति । अन्याः सवं कुवन्ति 
संभवात्‌ । विशेषकरणं प्रागुक्तम्‌--आदहनस्येति । इदमपि श्मशानं 
तत्लक्षणसंयुक्तमेव भवति । उप सपं मातरमित्यनया अवदधाति ।। ६ ।। 


उत्तरया पांसूनवकिरेत्‌ । अवकोणं उत्तराप्‌ ।\! ७ 1 
उच्छवञ्चस्वेत्यनया पांसूनवकीयै उत्तरां जपति ।। ७ 


“उत्ते स्तभ्नामि (० सं० १०.१८. १३) इति कपालेन 
पिधायाथानवेक्षं प्रत्याव्रज्याप उपस्पृश्य श्राद्धमस्मे दद्युः ।। ८ ।। 


अवधानादनन्तरमबकिरणम्‌ । तत॒“ उत्ते ' इति कपालेनापिधानं 
भवति। तत अवकीणे उत्तरामिति पनरवकीणंग्रहणेनावकिरणान्तरं चोदयतं 


न पूवैस्यादेश इति । कथं गम्यते । पुनरवकिरणादेकवचनोपदेशाच्च । 
16 
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यदि पू्वेस्यादेशः स्यात्‌ अवकीणंष्वित्येवं ब्रूयात्‌ । अथानवेक्षं प्रत्या- 
व्रज्याप उपस्पुष्य श्राद्धमस्मै दद्युः । अथशब्दकरणाञ्ज्ञापयति क्रियान्तरं 
प्रकृतमिति । अपरे यथाक्रममिच्छन्ति । अनवेक्षमित्यनवलोकयन्तः्रत्या- 
व्रज्याप उपस्पृशन्ति स्नानं कूवन्ति ततः श्राद्धमस्म दद्युः । अस्म प्रेताय 
श्राद्धं दद्युरिति ।। = ॥। 


इति चतुथे पञ्चमो कण्डिका 


गुरुणाभिमृता अन्यतो वापक्षीयमाणा अमावास्यायां 
शान्तिकमं कुर्वीरन्‌ ॥ १।। | 


गुरुणाभिमृता ये भवन्ति गुरोमेरणे अन्यतो वा अपक्षीयमाणा इति । 
कुतोऽपक्षयं सति । श्रातृपुत्रापक्षये । अमावास्यायां शान्तिकमं कृवेन्ति । 
यदुच्यते तत्‌ करतेव्यम्‌ ।। १ ।। 


 पुरोदयार्दाग्न सहभस्मानं सहायतनं दक्षिणा हरेयुः 
' ्व्यादमनग्नि प्र हिणोमि दूरम्‌ ` (ऋ० सं० १०. १६. ९) 
इत्यध्चेन ।\ २ ।! 


प्रागृदयादर्नि सहभस्मानं सहायतनं सहायतनेन दक्षिणा दक्षिणस्यां 
हरेयुनयेयुः देशान्तरं प्रापयेयुः करव्यादमग्िमित्यधैचंन । कतरस्याग्नेरय- 
मूत्सगेः । संशयाभावात्‌ कुतो विचारणेति । अनेकाग्नित्वात्‌ संशयः । 
उच्यते । एकत्वादर्नेर्नास्ति संशयः । कः पुनरसौ । पचन इत्येकं । गृह्य 
इत्यपरं । प्रतिविशिष्टत्वात्‌ तस्योत्सर्गो न भवितुमहति । इतरथा 
तेताग्नेरपि प्रसङ्गः स्यात्‌ । तस्मान्न तस्योत्सगः । प्रतिविशिष्टत्वात्‌ । 
तस्मात्‌ साधारणस्योत्सगंण भवितव्यम्‌ । कः पुनरसौ । पचन: । अन्यः 
पचनोऽन्यश्च गृह्य इति तव्र प्रागप्यनयोर्नानात्वमुक्तम्‌ । कुतः पुनः 
पचनस्योत्पत्तिः । उत्तरत्र वक्ष्यामः । तस्मात्‌ साधारणस्य पचनस्येति ` 
सिद्धम्‌ ॥ २॥। व 


चतुर्थोऽध्यायः ॥ २४३ 


तं चतुष्पथे न्युप्य यत्र वा त्रिः प्रसव्यं परियन्ति सव्यैः 
पाणिभिः सब्यानृरूनाघ्नानाः ।! ३ ॥ 


तं चतुष्पथे न्युप्य यत्र वा । चतुष्पथे निवपन्ति । दक्षिणस्यां दिशि 
यत्र वा इष्टम्‌ । चतुष्पथं निवपन्ति दक्षिणस्यां दिशि वेति । न्युप्य चिः 
प्रसव्यं परियन्ति । प्रगतसव्यं परियन्ति । सव्यतो यन्ति सव्यानूरूना- 
घ्नाना आस्फालयमानाः परियन्ति ।। ३ ॥ 


अथानवेश्षं प्रत्याव्रज्याप उपस्पृश्य केशश्मश्रुलोमनखानि 
वापयित्वोपकल्पयीरन्‌--नवान्‌ मणिकान्‌ कुम्भानाचमनीयांश्च 
शमीसुमनोमालिनः शमीमयमिध्मं शमीमय्यावरणी परिधींश्चा- 
नहं गोमयं चमं च नवनीतमश्मानं च यावत्यो युवतयस्तावन्ति 
कुशपिञ्ज्‌लानि ।\ ४ ॥ 


अथानवेक्षं प्रत्यात्रज्य । अनवलोकयन्त॒ आगच्छन्ति । अप 
उपस्पृश्य स्तात्वेत्यथः । कंशश्मश्रुलोमनखानि वापयीरन्‌ । तवा्थपराप्तं 
स्नानं भवति । अथोपकल्पयन्ति । तैषां द्रव्याणामुपकल्पनोपदेशादेव 
जानीयात्‌ यान्यन्यान्येवजातीयानि द्रव्याणि पुराणानि तेषामृत्सगे इति । 
नवान्‌ मणिकानित्यादीनि द्रव्याणि । नवानि अनुपयुक्तानि । एवं सर्वाणि 
कार्याणि । द्रव्याणां निदशेनमिति । तस्मात्‌ सर्वाणि तानि नवानि कारयेत्‌ । 
शमीसुमनोमालिनः । अरणी च शमीमय्यौ भवतः । परिधयश्च 
शमीमयाः । परिधीश्चोपकल्पयेरन्‌ । अधिकारात्‌ शमीमया भवन्ति | 
अन्ये तु तन्मयत्वं परिधीनां नेच्छन्ति । कस्मात्‌ पुन: शमीग्रहणं शमी- 
मय्यावित्यधिक्रते शमीमयग्रहणे शमीमयमिध्ममिति । अपरे त शमीमयाश्च 
परिधयो भवन्तीति । कस्मात्‌ । अधिकारात्‌ । ननु च पूवं... इति 
नि. . . नियमार्थमिति । ननु चोक्तं पुनः शमीग्रहणम्‌ । नेत्युच्यते । 
यदि शमीग्रहणं पुनन क्रियते नेवारण्योः शमीमयत्वं स्यात्‌ । कथम्‌ । 
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 विद्यमानानामिध्मानां शमीमयत्वं गुणश्चोद्यत इति । अपूव अरणी चोदयते । 
एकेन वाक्येन द्रव्यचोदना गुणचोदना च न स्याताम्‌ । अस्तु द्रव्यम्‌ अरणी 
चोद्यते । अत एव . . . शमीग्रहणं न क्रियते । कस्मात्‌ । द्रव्याधिकारात्‌ । 
तस्मात्‌ परिधयोऽपि शमीमया भवन्ति । आनड्हुं गोमयमुपकल्पयेरन्‌ । 
अनङ्द्ग्रहणं गोमय विशेषणार्थम्‌ । यावत्यो युवतयः । तस्मिन्‌ गृह यावत्यो 
युवतयः स्युः तावन्ति कूशपिञ्जूलानि कुशतरुणकानि उपकल्पयेरन्‌ । 
नवनीतमपि केचिदिच्छन्ति । तेषामुपक्लृप्तानां द्रव्याणामनिदिष्टानां 
यथाथेमुपयोगः कतव्य ।। ४ ॥ 


अग्निविलायामग्नि जनयेत्‌ ‹ इहेवायमितरो जातवेदाः ' 
(० सं० १०. १६. ९) इत्यधंचन ।। ५ ।। 


अग्निवेलायामिति । सायं योऽग्निहोत्रकालः साग्निवेलेत्युच्यते । 
तस्यां वेलायामगिनि जनयन्ति तयोररण्योः इहैवायमितरो जातवेदा इत्य- 
ध्चेन ।। ५ | ॑ 


तं दीपयमाना जासत आ शान्तराव्रादायुष्मतां कथाः 
कौतेयन्तो माद्धल्यानीतिहासपुराणानीत्याख्यापयमानाः ।। ६ ।। 


आ शान्तरात्रादिति । संनिविष्टेषु (जनेषु) । शान्तायां निशि तं 
त॒ष्णीमासत इति । आयुष्मतां चिरजीवितानां कथाः कोतंयन्तः कुल- 
वृद्धानां चान्येषां च  माद्धल्यादीनि चाख्यापयमाना अन्योन्यम्‌ ।। ६ ।। 


शान्तरावस्यानियतत्वाल्चियमं करोति-- 


उपरतेष शब्देष संप्रविष्टेष वा गहं निवेशनं वा दक्षिणाद्‌ 
हारपक्नात्‌ प्रक्रम्याविच्छिन्नामुदकधारां हरेत्‌ ' तन्तु तन्वन्‌ रजसो 
नभामन्विहि ` (० सं० १०. ५३. ६) इत्योत्तरस्मात्‌ ।\ ७ ।। 
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सवत्र उपरताः शब्दा यदा भवन्ति न क्वचिद्राच उच्चरन्ति न 
काचिदुच्चारणा श्रूयते । गृहं निवेशनं वा संप्रविष्टेषु सर्वेष अमात्येष इदं 
कमं भवति । अथेतस्मिन्‌ काले दक्षिणाद्‌ द्वारपक्षात्‌ प्रक्रम्य तन्त तन्व- 
ित्यनेन मन्त्रेणोदकधारां हरेत्‌ । संततामविच्छिघां धारां हरेत्‌ । दक्षि- 
णाद्‌ द्वारपक्षादारभ्य आ उत्तरस्माद्‌ द्वारपश्षात्‌ ।। ७ ।। 


अथाग्निमुपसमाधाय पश्चादस्यानडहं चर्मास्तीयं प्राग््रीव- 
मुत्तरलोम तस्मिन्नमात्यानारोहयेत्‌ आ रोहतायुजरसं वणानाः ` 
(० सं० १०. १८. ६) इति ।\ ठ ॥। 


अथानन्तरमग्नेरुपसमाधानं करोति । उपसमाघधानाद्यक्तं प्राग 
संस्कृते देशेऽग्नि दीपयमाना आसत इति ! तस्मिन चर्मणि अमात्या- 
नारोहयेत्‌ आरोहतायुरित्यनेन मन्त्रेण ।। ८ ॥ 


' इमं जीवेभ्यः परिधि दधामि ' (० सं० १०. १८. ४) 
इति परिधि परिदध्यात्‌ ' ।\ ९ ॥। 


मध्यमं परिधिमनेन मन्त्रेण निदधाति । पादेनेत्येके । कस्मात्‌ । वयः 
पादेन पादेन निधीयन्ते परिधयः एकंकम्‌ । चतुर्थः पादः अश्मन्युपदिश्यत 
इति वचनादेवं चत्वारः पादाः चतुर्ष कर्मसूपदिश्यन्त इति । ऋग््रहणात्तु 
चतुथस्य द्विरभ्यासः प्राप्नोति । अपरे तु पादग्रहणादगेव भवति मध्यमे 
परिधाविति । उत्तरयोः परिध्योः तूष्णीम्‌ । चतुथस्य चाभ्यासो वचनात्‌ 
उत्तरयोः क्रमः अध्वयुप्रत्ययः । अथवा उदक्‌ संस्थत्वात्‌ प्रथमं दक्षिणं 
पश्चादुत्तरम्‌ । € ।, 


" अन्तमंत्यं दधतां पवेतेन ` (ऋ० सं० १०. १८. ४) 
इत्यश्मानम॒त्तरतोऽग्नेः कृत्वा ' पर मृत्यो अनु परेहि पन्थाम्‌ 
(० सं० १० १८. १) इति चतसुभिः प्रत्युचं हूत्वा 
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 * यथाहान्यनुपूर्वं भवन्ति ' (ऋ० सं० १०. १८. ५) इत्यमा- 
त्यानीक्षेत ।\! १० ॥। 
 अन्त्मत्युमित्यनेनाष्मानमुत्तरतोऽनेः करोति । कृत्वा परं मृत्यो 

इति चतसृभिः प्रत्युचं जुहोति । प्रत्युचग्रहणमुक्तप्रयोजनम्‌ । हृत्वा यथा- 
हान्यनुपूवेमित्यनेन मन्वेणामात्यानीक्षेत ।। १० ॥ 

युवतयः पथक्पाणिभ्यां दभेतरुणकंनंवनीतेनाङगुष्ठोपकनि- 
ष्ठिकाभ्यामक्षिणी आज्ज्य पराच्यो विसुजेयुः ।। ११ ।\ 

युवतयः पृथक्पाणिभ्यां नानापाणिभ्यां दभतरुणकर्नवनीतेन च 
अङगुष्ठोपकनिष्ठिकाभ्यामक्षिणी आञ्ज्य पराच्योऽनवेक्षमाणाः पृष्ठतो 
विसृजेयुः । पृ थग्प्रहणाद्‌ द्विस्तावन्ति कुशपिञ्जूलानि । नैतावता द्वित्वं 
शक्यमुपदेष्टम्‌ । पृथग्ग्रहणं दक्षिणाद्धनिवृत्त्यथम्‌ । तस्मात्‌ तावन्त्येव 
कुशपिञ्जूलानीति ।। ११ ॥। 

इमा नारीरविधवाः सुपत्नीः ' (ऋ० सं० १०. १८. ७) 
इत्यञ्जाना ईक्षेत ।! १२ ।। 

इमा नारीरित्यनयाञ्जाना ईक्षेत ।। १२ ॥। 

 अश्मन्वतोरीयते सं रभध्वम्‌ ' (ॐ० सं० १०. ५३. ८) 
इत्यश्मानं कर्ता प्रथमोऽभिमृशेत्‌ ।। १२ ।। 

अश्मन्वतीरित्यनयाश्मानं कर्ता प्रथममभिमृशेत्‌ । पश्चादितरे 
| १३ ॥ 

अथापराजितायां दिश्यवस्थायाग्निनानडहा गोमयेन 
चाविच्छिन्चया चोदकधारया आपो हि ष्ठा मयोभुवः (ऋ० सं° 
१०. €. १) इति तुचेन “परीमे गामनेषत ' (० सं० १५०. 
१५५. ५) इति परिक्रामत्सु जपेत्‌ ।) १४।। 
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कर्ता जपेदितरेषु परिक्रामत्सु । कथम्‌ । अग्निना अनड्हा-- 
आनइहेन चेति ये पठन्ति तेषामानडहं गोमयं भवति । अन्ये तत्रानड्हं गोम- . 
यमिति पठन्ति । येऽनड्वाहमिति पठन्ति तेषामनडहा च भवति ।1 १४॥। 
 पिङ्कलोऽनड्वान्‌ परिणेयः स्यादित्युदाहरन्ति । १५ ॥, 
अथोपविशन्ति यत्राभिरंस्यमाना भवन्ति ।। १६ ॥ 


कर्मेदं त्वा तदनन्तरमुपविशन्ति यत्राभिरंस्यमाना भवन्ति । 
मनसो यत्र रोचते तत्रोपविशन्ति ।\ १६ । 
अहतेन वाससा प्रच्छाद्यास्वपन्त आसत आओदयात्‌ \। १७ ।। 


अनुपयुक्तवाससा प्रच्छाद्य आवृत्य सवे आसते अस्वपन्तः ओदया- 
दादित्यस्य ।। १७ |, 


उदित आदित्ये सौर्याणि स्वस्त्ययनानि च जपित्वाच्न 
संस्कृत्य “ अप नः शोशुचदघम्‌ ' (२० सं० १. ६७. १) इति 
प्रत्यचं हृत्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा स्वस्त्ययनं वाचयीत । गौः 
कसोऽहतं वासश्च दक्षिणा ॥\ १८ ॥। ` 


उदिते आदित्ये ! सौर्याणि व्याख्यातानि । तानि स्वस्त्ययनानि च 
जपित्वा अन्नं संस्कृत्य अप नः शोशुचदघमिति प्रत्यूचं जुहोति । प्रत्युच- ` 
ग्रहणमुक्तप्रयोजनम्‌ । ततो ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा स्वस्त्ययनं वाचयित्वा 


गौः कसोऽहतं वास इत्येतानि द्रव्याणि दक्षिणां ददाति ।! १८ ॥ 
इति चतुर्थे षष्ठो कण्डिका 


अथातः पार्वणे श्राद्धे काम्य आभ्युदयिक एकोदिष्टे वा 
| ।॥१।। 
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 अथशब्दोऽनन्तरविशेषप्रक्रियाथंः । अत इति हेत्वथेनिदंशः । यस्मा- 
दतो गृहस्थस्य धर्मं आयत्तः ततः श्राद्धं वक्ष्यते । पवैणि भवं पावेणम्‌ । परवति 
पक्षयोः संधिः । तत्प्रसङ्खादन्यव्राप्यधिकरोति--काम्ये ! कामसंयुक्तं 
कामनिमित्तं च काम्यम्‌ । ' पञ्चम्यां पुत्रकामस्य ' इत्येवमादयः कामाः 
श्रूयन्ते । तस्मिश्चैते धर्मा वेदितव्याः । आभ्युदयिके-- अभ्युदयनि- 
मित्तमाभ्युदयिकम्‌ । अभ्युदयो नाम चौलोपनयनगोदानविवाहाः । तत्र 
यद्‌ भवति तदाभ्युदयिकम्‌ । एकोदिष्टे वा--एकोदिष्टे वेति एकमुदिश्य 
यत्‌ क्रियते ' श्राद्धमस्मै द्युः ' (४. ५. ८) इति तदेकोदिष्टम्‌ । ततर 
संशय--किमेतेष॒ श्राद्धेषु तुल्या धर्मा उतातुल्या इति । अतुल्याः इति । 
समानाधिकारेऽपि सति विशेषसंबन्धात्‌ । त्र पावेणे तावत्‌ स्थालीपाको 
विशिष्टः। आभ्युदयिककाम्ययोः पाणावेव" होमः । आभ्युदयिकेषु तु पुनः 
° युग्मान्‌ वृद्धिपूतंषु ` (२. ५. १५) इत्येवमादिविशेषः । एकोिष्टे 
एकमुदपाव्रममन्लवती च क्रिया । तस्मादेते विशेषाः । अपरे आहुः-- 
नित्यं च काम्याभ्युदयिके च पृथक्‌ प्राप्नुवन्तीति । तन्न । तदेव नित्यं 
कामसंयोगात्‌ तस्मिन्नहनि क्रियते आभ्युदयिक च । कस्मात्‌ । अग्निहोव- 
होमवत्‌ । अग्निहो नित्यं च कामसंयोगात्‌ तेन तेन द्रव्येण हुयमानं 
काम्यं च नित्यं च । तथा इदमपि । १॥। 


बराह्मणाञ्श्रुतशीलवृत्तसपल्चानेकेन वा काले ज्ञापितान्‌ 

स्नातान्‌ कंतयच्छोचानाचान्तानुदङमुखान्‌ पितृवदुपवेश्येकेक- 
मेकंकस्य ढौ ढो व्रीस्त्रीन्‌ वा ।\ २।। 

ब्राह्मणान्‌ भ्रुतादिभिर्गुणेः संपन्चान्‌ काले ज्ञापितान्‌ । कः कालः । 


"ब्राह्मणान्‌ पूरवद्युः संनिपात्य ' इति (वासिष्टधर्मसू. ११. १७) ज्ञापितान्‌ 
संबोधितानित्यथेः । अयं काल । तत्र ब्राह्मणग्रहणं क्षत्रियादिनिवृत््य्थम्‌ | 


1 अन्नादेव--ए. 
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गुणसंयोगेन स्यात्‌ प्रसद्ध: । तन्मा भूदिति । एकेन वा गुणेन श्नुतवृत्ता- 
नामेकेन वा गुणेन संपल्चान्‌ ब्राह्मणानिति । स्नातान्‌ कृतपच्छौचान्‌ ¦ एवं 
शौचसंयुक्तान्‌ पितृवदुपवेशयेत्‌ । पितृवदिति । पितृतुल्यं पितुवत्‌ । तद्वदेव 
मन्यमानः । पितुपितामहादिषु या वृत्तिः तां वृत्तिमास्थाय नियोजयेत्‌ । 
अथवा पितुवदिति ब्राह्मणानां ये कनीयांसः ते पितुरये वृद्धतरास्ते पिता- 
महस्य ये वृद्धतमास्ते प्रपितामहस्य । अथवा ' द्रौ दैवे पितृकृत्ये तीन्‌ एकं- 
कमुभयत्र वा (मनु ३. १२५) इत्येवं वां । तवर स्तानमविधेयम्‌ । 
प्राग्विहितत्वात्‌ ' प्राग्वोदग्वा ग्रामात्‌ ' ( ३. २. २) इत्यत्रैव सिद्धे यत्‌ 
पुनः स्नानग्रहणं करोति तज्ज्ञापयति प्रागनित्यं स्नानमिति । तस्मादिह 
नित्याथेमारभ्यते । अथवा स्तानद्रव्यैः स्ताताविति । स्नानद्रव्याणि च स्वेन 
उपहतंव्यानि तेषामिति । कृतपच्छौचानाचान्तान्‌ । कृतपादशौचानाचा- 
न्तान्‌ । अवोभयं शक्यतेऽनारन्धुम्‌ । “ आप्रेपादस्त्‌ पञ्चार्द्रो भुञ्जीत 
इति पच्छौचस्य सिद्धत्वात्‌ । तथाचमनस्य ‹ भोक्ष्यमाणस्तु प्रयतो दहिरा- 
चामेत्‌ ` इति भोजनपूवेत्वादाचमनस्य । तेनान्यदेवेदं कर्माद्धमाचमनं 
विधीयते । एवमपि पच्छोचमविधेयम्‌ । आचमनाङ्धत्वात्‌ । ` प्रक्षाल्य 
पादौ पाणी च" इत्येवं सिद्धेऽपि पच्छोचं विदधाति तज्ज्ञापयति-- 
अन्येष्वाचमनेषु अनित्यं पादग्रक्षालनमिति । तेन पादयोयैदा शुचित्वं 
तदाप्रक्षाल्यापि पादावाचमनम्‌ । एकंकमेकंकस्येति संख्याविशेष: ।। २ ॥ 


वद्धौ फलभयस्त्वम्‌ ।।! २ ।। 

प्राक संख्यानियमादाधिक्यं न स्यादिति कृत्वा वचनम्‌ ।! ३ ।। 
न त्वेवेकं सवषाम्‌ ।! ४ 

न त॒ खलु सरवेषामेक भोजने नियुञ्ज्यात्‌ 11 ४ । 


काममनोदे !\! ५॥।। 
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तत्नानाद्य इति । आद्यं प्रथमं यस्मिन्‌ त्याणामादौ निपरणं क्रियते । 
तत्‌ प्रथमं वजंयित्वा द्वितीयादिषु काममेकं भोजयेत्‌ । एवमेके । अथापरे- 
ऽनाद्य इति अद्यते यस्मिन्‌ श्राद्धे भुज्यते तदाद्यम्‌ । न आद्यमनाद्यं न 
भुज्यते यस्मिन्‌ श्राद्धे इति । कथं पृनरभोजनीयं श्राद्धम्‌ । आमं हिरण्यं 
यदा दीयते तत्र काममेक नियुञ्ज्यात्‌ । अथवा काममनाद्य इति यत्राद्यं न 
विद्यते तदनाद्यं दुर्िक्षमित्य्थः । नित्यत्वाच्छाद्धस्य एकं वा भोजयेत्‌ 
तत्रति । ५॥ 


पिण्डव्यष्यातम्‌ ।।! ६ ।। 

पिण्डनिपरणे ये विकल्पास्त इहापि भवन्ति । । ६ ॥। 
अपः प्रदाय ।। ७ 

उपवेषनादनन्तरमपः प्रयच्छति ।। ७ । 

दर्भान्‌ द्विगुणभुग्नानासनं प्रदाय ।! ८ ॥ 


ततोऽनन्तरं दर्भान्‌ द्विगुणभुग्नानासने ददाति, । आसनमिति सप्त- 
मीस्थाने द्वितीया द्रष्टव्या ।। ठ ॥ 


अपः प्रदाय ।\ & ॥ 

पुनरपो ददाति ।। & ॥ 

तेजसाश्ममयमृन्मयेषु त्रिषु पारष्वेकद्रव्येषु वा वर्भन्ताहि- 
तेष्वपः प्रदाय “शं नो देवीरभिष्टये ' (ऋ० सं० १०. €. ४) 
इत्यनुमन्त्रितासु तिलानावपति ` तिलोऽसि सोमदेवत्यो गोसवे 


देवनिमितः । प्रत्नवद्धिः प्रत्तः स्वधया पितृनिमान्‌ लोकान्‌ 
प्रीणयाहि नः स्वधा नमः ' इति ।। १०॥, 
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तंजसादिषु पात्रेष्‌ । तथोपदेशादेव विषु पावेषु भवति । 
अतस्तिग्रहणमपाथकम्‌ । उच्यते . . - विशेषणचोदना कथम्‌ ! एतेष्वेव 
पातेषु कथं स्यादिति । कुतो वान्येषु स्यात्‌ प्रसङ्कः । एकद्रवयेष्विति । तत्रा- 
न्यद्रव्याणां प्रसद्धो मा भूदिति । अपरे तु तदेव विपरीतं विषु पात्रे 
ष्विति । कथम्‌ तेजसादीनां विषु पातेषु । कथम्‌ । तैजसादीनामेकंकस्य 
द्रव्यस्य त्रीणि पाल्नाणि कार्याणि । तन्वेकद्रव्येषु वेत्यनेनैव सिध्यति । न 
सिध्यति । अन्यद्रव्यप्राप्त्यथेम्‌ । न केवलमधिकृतानामेव द्रव्याणां पात्राणि 
भवन्ति । तस्मात्‌ शङ्खादीनां प्राप्तिः सिद्धाः भवति । दर्भान्तहितेष्वप 
प्रादाय पातेषु ततोऽनुमन्वयते शं नो देवीरित्यनेन मन्त्रेण । सकृदनुमन्तर- 
णम्‌ । शक्यत्वात्‌ । अनुमन्वितासु तिलानावपति तिलोऽसीत्यनेन । प्रतिपा 
मन्वावृत्तिः ।। १० ॥। 


प्रसव्येनेतरपाण्यडगुष्ठान्तरेणोपवीतित्वात्‌ । ११ ।। 


प्रगतसव्यं प्रसव्यम्‌ । प्रसव्येन पाणिना पितुणामध्येदानमित्यस्मिन्‌ 
प्राप्ते इदमारभ्यते । इह नित्यं पितृणामपि प्रदक्षिणमघ्यदानं भवति । 
एतस्मिन्‌ प्राप्ते प्रदक्षिणमघ्यैदानं विधीयते प्रसव्येनेति । इतरेण पाणिना । 
कथम्‌ । इतरपाण्यडगुष्ठान्तरेणेति वचनात्‌ । इतरग्रहणे सन्यग्रहणम्‌ । 
इतरस्य पाणेरडगुष्ठ इतरपाणेरडगुष्ठस्यान्तरमितरपाण्यङ्गुष्ठान्तरं तना- 
न्तरेण दद्यात्‌ । उपवीतित्वाद्धेतोस्तेनेव तस्मिन्‌ कमणि प्राचीनावीतित्व- 
मृपदिश्यते तस्मात्‌ तेनान्तरेण ददाति । ११ ॥ 


` दक्षिणेन वा सव्योपगृहीतेन “ पितरिदं ते अघ्यं पितामहेदं 
ते अर्घ्यं प्रपितामहंदं ते अच्यम्‌ ' इति ।\ १२।। 

दक्षिणेन वा पणिना यथाप्राप्तं ददाति । कथं प्रादक्षिण्यम्‌ । 
प्रदेशिन्यडगृष्ठयोरन्तरेण पितुदैवतेन तीर्थेन सव्येन पाणिनोपगृहीतेन 
' पितरिदं ते अर्घ्यम्‌, पितामहेदं ते अध्यैम्‌, प्रपितामहेदं ते अघ्यैम्‌ ` इत्येवं 
तयाणामेतेमन्ेः ।। १२ ॥ 
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अप्पूवं ताः प्रतिग्राहयिष्यन्‌ सकृत्‌ सकृत्‌ स्वधार््या इति 
।! १३ ।। 


यदा प्रतिग्राहूयिष्यन्‌ भवति तदा पूवेमपो ददाति । सकृत्‌ सरत्‌ 
स्वधार्घ्या इति । आपः स्वधाया अर्ध्याः स्वधार््याः । तासां सकृहानं 
भवति । एवं स्वता कि ज्ञापितं भवति । या अस्वधार््यास्तासामसढृदानं 
भवति । ` प्रक्षालितपादोऽच्येमञ्जलिना प्रतिगृह्य ' (१. २४. १३) 
इत्येवमेके  प्रतिग्राहयिष्यत्निव्युत्तराञ्ख कचित्‌ कुवन्ति । प्रतिग्राहुयिष्यन्‌ 
सकृत्‌ सकृत्‌ स्वधार््या इति मन्तरं मन्यन्ते । प्रतिग्राह्या अनेन मन्त्रेण ता 
अर्घ्या निवेदयति । सकृट्रचनं प्रतिब्राह्मणं निवेदनमन्त्ो मा भूदिति । 
तेनैवं ब्रैवता कि ज्ञापितं भवति । अन्यो मन्वः प्रतिब्राह्मणमावतंत इति । कः 
पुनरसौ । अघ्येदानमन्तरः । १३ ।। | 


` प्रसृष्टा अनुमन्येत ‹ या दिव्या आपः पुथिवी संबभूवुर्या 
अन्तरिक्षा उत पार्थिवीर्याः । हिरण्यवर्णा यल्ियास्ता न आपः शं 
स्योना भवन्तु ' (तं० त्रा० २.७. १५. ४) इति संस्लवान्‌ 
समवनीय ताभिरड्डिः पुत्रकामो मुखमनक्ति ।। १४ ॥ 


प्सुष्टाः प्रदत्ता अर्घ्या अपोऽनुमन््रयेत । या दिव्या इत्यनेन मन्त्रेण । 
तत्रानुमन््रणे विप्रतिपन्ना: । सर्वान्‌ केचिदिच्छन्ति । प्रतिविसजंनमपरे । या 
यथा प्रसुष्टास्तास्तथेवानुमन््रयन्ते । अन्ते त्वनुमन्तणं कृतां सढ़ृन्मन्वः । 
शक्यत्वात्‌ । इतरथा हि मन्वभेदः कालभेदात्‌ । संस्वान्‌ समवनयन्ति । 
अध्यैदानादवशिष्टा या आप आसन्‌ ताः प्रथमे पात्रे समवनीय ताभिरव- 
शिष्टाभिरद्धिः पुत्रकामो मुखमनक्ति पुतरकामसम्थश्चेत्‌ ।! १४1 


नोदढधरेत्‌ प्रथमं पात्रं पितृणामध्यपातितम्‌ । 
आवतास्तव्र तिष्ठन्ति पितरः शौनकोऽब्रवीत्‌ ।! १५।। 
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नोद्धरेदिति  यज्ञगाथा । प्रथमं पात्रं यस्मिन्‌ देशे निहितं तं 
तस्माद देशाच्नोद्धरेत । कस्मात । आवता गप्ता यस्मात तत्र तिष्ठन्ति 
पितरः तस्माच्मोद्धरेत्‌ कदाचनेव ।} १५1 


एतस्मिन्‌ काले गन्धमाल्यधूपदीपाच्छादनानां प्रदानम्‌ 
।} १६ ॥। 

अध्यदानादनन्तरं गन्धमाल्यादीनि ददाति । १६ । 

उद्धृत्य घुताक्तमच्रमनुज्ञापयति--अग्नौ करिष्ये करव 
करवाणीति वा ।\।! १७ ॥ 


भोजनार्थादन्नादेकदेशम्‌दधत्यानुज्ञापयति । कथम्‌ । अग्नौ करिष्ये 


> * € 


करवै करवाणीति वा } अग्नौ करिष्ये इत्येवमादीनां व्याणां वाक्यानामन्य- 
तमेनानज्ञापयति ।। १७ ॥। ॑ 


प्रत्यभ्यनुज्ञा--क्रियतां कुरुष्व कुविति ।\ १८ 


अन॒ज्ञापिताः सन्तो ब्राह्मणाः प्रत्यभ्यनज्ञां ददते क्रियतामित्येतेषां 
तरयाणामन्यतमेन ।। १८ ॥ 


अथाग्नौ जुहोति यथोक्तं पुरस्तात्‌ । १९ ।। 

प्रत्यभ्यनुज्ञानादनन्तरमग्नौ जुहोति यथोक्तं पुरस्तात्‌ । कथ- 
मुक्तम्‌ । सोमाय पितृमते स्वधा नमः । अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नम 
इत्येताभ्यां मन्वाभ्याम्‌ । तत्र विकल्प उक्तः ।! १६ ।। 

अभ्यनुज्ञायां' पाणिष्वेव वा ।। २० ॥। 


यदा अभ्यनुज्ञापयन्तिः तदा पाणिष्वेव जुहोति । तत्रानयोविकल्प- 
योविनिवेशमिच्छन्ति । आहिताग्नेः पावेणे नित्यमनुज्ञापनम्‌ । कस्मात्‌ । 


1 अनभ्यनुज्ञायां--8. . ° न अनज्ञापयति--8 
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होमस्यानित्यत्वात्‌ । आहिताम्तेहोमस्य च निपरणस्य च वरेतायां विहित- 
त्वात्‌ । तेन पाणिष्वेव होमो भवति । तथान्येषां च विहितं भवत्येव अग्नौ 
करणं पिण्डाश्चेत्येवं विनिवेशयन्ति ।! २० ॥। 

' अग्निमुखा वे देवाः पाणिमुखा पितरः ' इति हि ब्राह्मणम्‌ 
।। २१ ।। 

श्रुतिरेवेषा श्रूयते ।। २१ ॥ 

यदि पाणिष्वेवाचान्तेष्वन्यदल्रमनुदिशति ।। २२ ।\ 

यदि पाणिषु जुहुयादाचान्तेष्‌ भुक्तवस्स्वित्यथंः । यत्‌ पाणौ हूतं 
तद्‌ भुक्तवत्सु अन्यदस्चमनुदिशति ददाति ।। २२ ।। 

अथाग्नौहुतशेषम्‌-- 

अन्नमन्ने ।। २३ ।। 


हूत शेषमन्नमन्यस्मिन्नन्ने ददाति । अन्यदन्नं पूर्वं ब्राह्मणेभ्यो दत्त्वा 
तस्योपरि हुतशिष्टं ददाति ।। २३ ।। 


सृष्टं दत्तमुध्नुकम्‌ ।! २४ |! 
सुष्ट प्रभूतम्‌ "ऋष्नुकमृद्धिमत्‌ ।। २४ ।। 
तृप्तान्‌ ज्ञात्वा मधुमतीः श्रावयेत्‌ ।। २५ 1 


तृप्ताननच्रकाङ्क्षिणः । एवमुपलभ्य मधुमच्छब्दसयुक्ता ऋचः 
श्रावयेत्‌ ।। २५॥ 


“ अक्षत्नमोमदन्त' (० सं० १.८२. २) इति च ।।२६।। 
एतां च श्रावयेत्‌ ॥ २६ ॥ 








1 आध्तुकम्‌--8. 


चतुर्थोऽध्यायः | २५१५ 


संपन्नमिति पृष्ट्वा यद्यदन्नमुपभुक्तं तत्तत्‌" स्थालोपाकेन 
सह पिण्डार्थमुद्‌धुत्य शेषं निवेदयेत्‌ ।\! २७ ।। 


श्रावणादनन्तरं संपन्नं पृच्छति । ब्राह्मणेये्यदन्नमुपभुक्तं . . . 
स्थालीपाकाच्च । कः पुनः स्थालीपाको गृह्यते । येषां पिण्डपितुयज्ञस्था- 
लीपाकः तस्य स्वेषु श्राद्धेषु प्रवृत्तिर्भवति । नेत्युच्यते । विद्यमानस्योप- 
योगमामिदं नाविद्यमानस्य चोदना । क्वचासौ विते । अमावास्यायाम्‌ । 
अन्येषु श्राद्धेषु भोजनाथदिव निपरणम्‌ । तत्र काम्ये नित्यं पिण्डनिपरणम्‌ 
आहिताग्नेश्चानाहिताग्तेश्च । अपावेणे आभ्युदायिके विकल्पः । आदहिः 
ताग्नेस्त॒ निपरणं भवति । इतरस्तुल्यः । एकोदिष्टेष्वेकं पाव्रमेक्च 
पिण्डो भोजनाथदिवान्नात्‌। तूष्णीमेव क्रियां मन्यन्ते । शास्त्रान्तरदशेनाच्च 
° नवश्रादममन्त्रकम्‌ ' इति । एवं तुल्याधिकारेऽपि श्राद्धविशेषा द्रष्टव्याः । ` 
अन्यश्चोक्तो विकल्पः “ मासि मासि चैवम्‌ ` (२. ५: ११) इति । णवं 
पिण्डा्थमुद्धृत्य यदवशिष्टमन्नं तसिवेदयेत्‌ ।! २७ ॥ 


अभिमतेऽनुमते वा ।। २८ ।। | 
अभिमतिर्नामात्मनः स्वीकरणम्‌ । निवेदितं यदि ते काडक्नन्ति देयं 
तेषाम्‌ । अथ चेदनुजानते गृहपतिरात्मोपयोगं करोति ।। २८ ॥ 
भुक्तवत्स्वनाचान्तेषु पिण्डान्‌ निदध्यात्‌ ।। २६ ।। 


प्रागाचमनादेतस्मिन्‌ काले पिण्डनिपरणं कतंव्यं पूर्वोक्तेन विधानेन 
| २६ ।। 


आचान्तेष्वेके ।\ ३० ।! 


एके आचार्याः आचान्तेषु पिण्डनिपरणमिच्छन्ति ।। ३० ॥ 


1 तत्सर्व--3. 
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प्रकीयन्निमुपवीयों स्वधोच्यतामिति विसुजेत्‌ ।\ ३१ \\ 


अन्नप्रकिरणं कृत्वा । उपवीयेति कण्टेऽवलम्बनं करोति सूत्रस्य । 
यज्ञोपवीती स्यादित्यथैः। ओं स्वधोच्यतामिति विसृजेद्‌ ब्राह्मणान्‌ । ३१॥।। 


अस्तु स्वधेति वा ।॥ ३२।। 


इति चतुथे सप्तमी कण्डिका 


इत्याश्वलायनगृद्यसूत्रभाष्ये चतुर्थोऽध्यायः 
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अस्तमिते ब्रह्मौदनम्‌ 1:22. 10;- 112 
अस्तमिते स्थालीपाकं 2. 1. 4 137 
अस्तु स्वधेति वा 4. 7. 32 256 
° अस्माकमुत्तमं कृधि ` 2. 6. 14 170 
अहं वष्मं सजातानां ` 1. 24.8 129 
अहतेन वाससा प्रच्छाद्य 4. 6. 17 247 
“अहिरिव भोगैः पर्येति ' 3. 11. 11 221 
अहीनस्य नीचदकषिणस्य 1. 23. 20 124 
आ 
^आकाशो मे सदस्यः ° 1. 23. 13 122 
आक्रम्य वा 1. 24. 9 129 
आगावीयमेके 2. 10. 8 183 
-आग्नेयीमेके सौयमिकं 2. 4. 12 154 
आचान्तेष्वेक 4. 7. 30 255 
आचान्तोदकाय गां 1. 24. 25 134 
आचायः समन्वारब्धे 12211 112 
आचायेश्वशुरपितुन्य 1. 24. 4 127 
आजमन्नाद्यकामः ` 1. 16. 9 87 
आज्यं च 4. 1. 18 225 
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आज्यभागौ हुत्वा 3.5. 4 195 
आज्यशेषेण वानक्ति 1. 8. 10 48 
आत्मनि मन्ान्‌ संनमयेत्‌ 3. 8. 11 209 

ˆ आ त्वाहाषेमन्तरेधि ' 3. 11. 2 219 
आदित्यमीक्षयेत 1. 20. 5 103 
आदित्यस्य वा दृश्यमाने 4.4.10 237 

ˆ आदित्यो मेऽध्वर्युः ' 1. 23.9 121 

, आपूर्यमाणपक्ष यदा 1. 14. 2 78 

" आपो मे होत्राशंसिन्यः ° 1. 23. 11 122 
आप्लुत्य वाग्यतः स्थित्वा 1. 18. 6 98 

' आ मन्द्रररिन्द्र हरिभिः 3.9. 4 216 

 आयतचतुरश्रं वा २. 8. 14 177 

 आयतीः--' यासामूधः ' 2. 10. 6 182 

ˆ आयुष्यम्‌ ' इति सूक्तेन 3. 8. 21 211 
आद्रमन्ना्यकामः 3. 8.6 208 

आद्र वात्तम्‌ 2. 8.8 176 
आविःपुष्ठो वा 2. 1.6 138 

 आवृतैव कूरमार्य 1.15. 12 8 

॥ 0 1. 16. 6 88 

1. 17. 19 95 

 आवृतैव पयंग्निङृत्वा 1843. ` 66 
आवृतेव हूदयशूलेन 1.11. 15 ` 69 

आशंसन्त एनं ग्रामम्‌ 4. 1. 3 223 

 आश्वयुज्यामाश्वयुजीकमं 9.2.41 142 
आ षोडशाद्‌ ब्राह्मणस्य 1. 19. 5 100 

 आसेचनवन्ति | 4. 5. 15 233 

 आहवनीयश्चेत्‌ पूवं 4. 4.2 235 


 आहिताग्निश्चेदुपतपेत्‌ 4. 1.1 ` 223 


‰ ६ आश्वलायनगृह्यसूत्रभाष्यम्‌ 


0 ॥ विण. 2९6 
इ | 
-इत्यनुपेतपुवस्य 1. 22. 21. 116 
इदं वत्स्यावो भो इति 8.9. ` 215 
 इध्माबहिषोष्च संनहनम्‌ 1.10. 8 ` 54 
‹ इमं जीवेभ्यः परिधि ' 4. 6.9 ` 245 
१इमा नारीरविधवाः ' 4.6.12 246 
ˆ इमे जीवा विमृतैः ' 4. 4.8 ` 237 
° इह प्रियं प्रजया ते * | 1.8.8 46 
| । उ 
उक्तं गृहप्रपदनम्‌ | 2.10.1 . : 181. 
उक्तं वृषले “ & 8 4.2.22 . 230 
उक्तानि वैतानिकानि 1:11 `, 1 
उत्तरतः पत्नीम्‌ . ` 4.2. 17 229 
उत्तरतोऽग्तेः शामितस्य 10.25 64 
 उत्तरतोऽगनर््रीहियव ` 1. 17. 89 
उत्तरपश्चिमे गाहैपत्यम्‌ 4.2.13 228 
 उत्तरपुरस्तात्‌ सौविष्टकृतम्‌ 1. 10.20 59 
उत्तरपुरस्तादाहवनीयस्य 4. 4. 7 237 
उत्तरमाग्नेयं दक्षिणं 1. 10. 14 58 
` उत्तरया धनुः | 3. 11. 4 220 
उत्तरया पांसूनवकिरेत्‌ 4.5.7 241 
उत्तरां वाचये्‌ 3. 11. 5 220 
` उत्तरार्धात्‌ सौविष्टकृतम्‌ 1. 10. 25 60 
. उत्तरेणोत्कामयेत्‌ 1.8.3 4 
ˆ उत्ते स्तभ्नामि ' 4. 5.8 24 
उदगयन आपूयंमाणः 1.4. 1. 23 


` उदरं वैश्यः | 3. 8. 16 210 
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उदरे पात्रीम्‌ 
उदित आदित्ये सौर्याणि 
° उदीरतामवर उत्परासः ' 
. उद्धृत्य घृताक्तमन्नम्‌ ` 
उपनिषदि गभलम्भनं ` 
उपरतेष्‌ शब्देषु 
उपरि समिधं कृत्वा 
° उप श्वासय पृथिवीम्‌ ' 
उपस्थं स्त्री 
उपस्थे शम्यामरणी 
उभयीमुभयकामः 
उभयोः संनिधाय 
उरसि ध्रुवां शिरसि 
उलूखलमुसले जद्भयोः 


ऊनं मे पूयेतां पणं 
 ऊर्णास्तुकं कंशपक्षयोः 


ऋचं च समाप्यों 
ऋचो यजूषि सामानि 
` ऋत्विजो वृणीतेऽन्यून . 
ऋत्विजो वृत्वा 
ऋषभं मा समानानाम्‌ ` 
ऋषभो दक्षिणा ` 
` ऋषिभ्यस्तृतीयम्‌ , 
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१५.८०. 
1. 24. 1 
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1. 14. 8 


1.22.14 _ ` 


२६५ 


2226 


232 
247 


151 
253 


173 


244 


208 
222 


„ 210 
 . 232 
 . 208 


44 
231 
232 


143 


217 
189 
118 
127 
17 
81 
113 


२६६ 


 . ऽप्त्2 


एकक्लीतकेन शीतोष्णाभिः 
एकबहिरिध्माज्य' 

एकस्यां वा पूर्वेद्युः 
एकंकस्यावदानस्य 

एकादश पशोरवदानानि 
एकादशे क्षवियम्‌ 

एकाहं सब्रह्मचारिणि 
एतत्‌ तन्त्रम्‌ 

एतदुत्सजेनम्‌ 
एतयान्यान्यपि 

एतस्मिन्‌ काले गन्धमाल्य 
एतस्मिन्नेवाग्नौ स्थालीपाकं 
एतां दक्षिणामुखाः 
एताभ्यश्चैव देवताभ्यः 
एतेन गोदानं षोडशे 

एतेन माध्यावषं 

एतेन वापनादि 

एतेनाग्ने ब्रह्मणा " 

एवं तन्‌ प्रसृतान्‌ 

एवं प्रातः प्राडमुखः 
एवमतिसृष्टस्य न 
एवमनाहिताग्निगृदय 
एवमितरे यथादेशम्‌ 
एवमृत्तरतस्तिः ` 

एषा मेऽष्टकेति 
एषोऽवदानधमः 
एषोऽवभृथः पाकयज्ञानाम्‌ 
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2. 4.2 
1. 11. 14 
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1. 19. 5 
4. 4. 24 
1. 10. 28 
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2. 6.8 
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1. 11. 1] 
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ओपूर्वा व्याहृतयः 
ओदनं कृसरं पायसम्‌ 
ओप्योप्य हैके लाजान्‌ 
ओषधिवनस्पतिवत्‌ 
ओषधीनां प्रादुभवि 


कण्टकिक्षीरिणस्तु 
कण्टकिक्षीरिणस्त्विति 
कनिष्टप्रथमा ज्येष्ठ 
कपोतश्चेदगारम्‌ 
कणेयोः प्राशित्रहरणे 
कणेयोरुपनिधाय 
कर्तारं यजमानः 

कर्ता वृषले जपेत्‌ 
कर्षूष्वेके द्वयोः 
कलशात्‌ सक्तूनां दर्वीं 


कल्याणेष्‌ देशवृक्ष" 


कल्याणैः सह्‌ सं प्रयोगः 
कस्य ब्रह्यचा्य॑सि ' 
कामं तु ब्रीहियवतिलैः 
काममनादयं 

काम्या इतराः 

कालश्च | 
कि पिबसि कि पिबसीति 
कुमारं जातं पुरान्यैः 


कूलमग्रे परीक्षेत--ये मातृतः 
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कुषुम्भकस्तदन्नवीत्‌ 


कृताकृतं केशवपनम्‌ ` 
कृताकृतमाज्यहोमेषं ` 
कष्णामेके 

केशशब्दे तु श्मश्रुशब्दान्‌ 
केशग्मश्रुलोमनखानि ` ` 
(र. 1. 
क्षिप्तयोनेरिति चेतेषाम्‌ 
क्षीरोदकेन शमीशाखया 
क्षुत्वा जुम्भित्वामनोज्ञ 


्षुस्तेजो निमूजेत्‌- यत्‌ क्षुरेण ' 


क्षेत्रं प्रकषेयेदुत्तरेः 


ेत्रस्यानुवातं ' कषेवस्य " 


क्षेवराच्चेदुभयत सस्यात्‌ 


 गणानासामुपतिष्ठेत 


गर्तेष्ववकाः शीपालम्‌ ` 


गर्भाष्टमे वा 


गाः प्रतिष्ठमाना अनुमन्येत 
गाम्‌ | 


.गाहैपत्यश्चेत्‌ पूर्वं 


` गुरवे प्रसक्ष्यमाणः 


 गुरुणाभिमृता अन्यतः 


गुरौ चासपिण्डे 
गोमिथुनं दक्षिणा ` 
ग्रहणान्तं वा | 
ग्रामकामा अग्नय इति ` 


ग्‌ 
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घ 
` घृतौदनं तेजस्कामः 1.16.4  . . 8 
घोषवदादयन्तरन्तरन्तस्थं 1.15. ~ 5 ल 94 
च 
चतु ःशरावस्य वापूपान्‌ 2.4. 4 151 
चतुरक्षरवा 1. 15.6 84 
चतुर्थे गभेमासे 1.14.1 77 
: चन्द्रमा मे ब्रह्मा ' 1. 25. 8 121 
‹ चन्द्रमास्ते ब्रह्मा 1.23. 16 ` 123 
चरितव्रतः सूर्याविदे 1,9.10 49 
चरितव्रताय मेधाजननं 1. 22. 18 ` 115 
चैत्ययजञे प्राक्‌ स्विष्टकृतः 1.11 70 
छठ 
च्व चैकम्‌ ` ` ` | 4.8.14 ˆ. | 232 
ज 
जपित्वा ! अग्निष्टे होता ° 1.23.15 = 123 
जपेटरा 3. 6.9. | 204 
 जानुमाव्रं गतं खात्वा “ 2.8.2 ` 175 
जायोपेयेत्येकं 3.5.15 199 
‹ जीमूतस्येव भवति " 3. 11. 3 219 
° जीवं रुदन्ति ` इति रुदत्याम्‌ 8.4 `. 
ज्ञातौ चासपिण्डें . ` 4. 4. 20 ` 239 


` ज्यायान्‌ ज्यायान्‌ वानन्तरः 2; 3.4 147 
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त 

तं चतुष्पथे न्युप्य 4. 6. $ 243 
तं दह्यमानमनुमन्त्रयते ` 4. 4. 6 236 
तं दीपयमाना आसते 4. 6. 6 244 
तच्छमीशाखया 2.8.15 177 
ˆ तत्सवितुवणीमहे ' 1. 22. 27 117 
तत्सहस्रसीतं कृत्वा 2. 8. 13 107 
तथाज्यभागौ पाकयज्ञेषु 9 19 
तथोत्तमे आहुती न 1. 7. 16 | 41 
तथोत्सगं 99:11 198 
तदाचार्याय वेदयित्वा 1. 22. 9 112 
तदेषाभि यज्ञगाथा 1. 3. 10 22 
तद्यदग्नौ जुहोति 3. 1. 3 184 

ˆ तद्रो दिवो दुहितरः ' 2. 6. 17 171 
ˆ तन्मामवतु तन्मा विशतु ” 1. 23. 18 123 
तस्मात्‌ पुरुषस्य हि 1. 10. 16 59 
तस्मिन्‌ बर्हिरास्तीयं 4. 2. 16 229 
तस्य दशंपुणेमासाभ्यां | 1. 10. 9 54 
तस्य पुरस्तादृल्मुक 1. 11. 6 66 
तस्य वाससा पाणिभ्यां च 1, 107 
तस्याग्निहोत्रेण प्रादुष्करणः 1. 9.6 52 
तस्याध्यंसौ पाणी कृत्वा 1. 20. 8 105 
तस्यै तस्यै देवतायै 1. 10. 6 56 
तस्यैतानि व्रतानि 3.8.26 213 
तस्येव मांसस्य प्रकल्प्य 9.०2 159 
तां हैके वैश्वदेवीं ` 2. 4. 11 154 


तानेतान्‌ यज्ञानहरहः' 3.1.8 186 
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तानेव कामानाप्नोति 

 तामुत्थापयेद्‌ देवरः 
तासां गृहीत्वा नवनीतं 
तासां पाययित्वा दक्षिणं 
तुष्णीं द्वितीये उभयत्र 
तुष्णीं वे प्राजापत्यं 
तुष्णीमाघारावाघार्याज्य° 
तृतीये गभंमासे तिष्येण 
तृतीये वषे चौलम्‌ 
तप्तान्‌ ज्ञात्वा मधुमतीः 
तेजसा द्ये वात्मानं 

तेषां दण्डा--पालाशः 
तेषां पुरस्ताच्चतखः 
तेषां मेखलाः मौञ्जी 
तेजसाश्ममयमृन्मयेषु 
तत्तिरं ब्रहमावचंसकामः 
त्रयः पाकयज्ञाः 
तरिरात्रमक्षारलवण” 
व्रिरात्रमितरेषु 
त्रिर्जामदग्न्यानाम्‌ 

^ त्वमयेमा भवसि यत्‌ ' 


दक्षिणपश्चिमे दक्षिणाग्निम्‌ 
दक्षिणपूवे उद्धतान्ते 
दक्षिणपूर्वस्यां दिशि 
दक्षिणपूर्वाभ्यामारोहेत्‌ 
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दक्षिणमग्रे ब्राह्मणाय ` 1. 24.11. ` .` , .1350 
दक्षिणाग्निश्चेत्‌ पूर्वं . 4.4.4 ` ` 236 
| दक्षिणाप्रवणं प्राग्दक्षिणा | 4. 1.8 ` 224 
दक्षिणाप्रवणेऽग्निम्‌ 2.5.58 ˆ ` ` 159 
दक्षिणाप्रवणे सभां 2.7.10 174 
दक्षिणे केशपक्षे वरीणि 1. 17.8 91 
दल्िणेन वा सव्योपगृहीतेन 4. 7. 19 251 
दक्षिणे पावे स्फचं 4. 3. 4 ` 231 
दक्षिणे हस्ते जुहूम्‌ 4 3. 2 ५ 
दधनि मध्वानीय 1.24. 5 .., "128 
दधन्यत्र सपिरानयन्ति ` 4.1.19. ` 226 
दधिमधुधुतमिश्चमन्नं 1. 16. 5 ,  , 88 
दर्भान्‌ द्विगुणभुग्नान्‌ . 4. 7.8. 250 
दशाहं सपिण्डेषु 4. 4.16 ¦ 238 
ज्ञेयानि लक्षणानि 1. 5. 4-5 ¦ 30 
देवताश्चोपांशुयाज°  1.10.4 ` 54 
देवतास्तपयति 3. 4. 1 191 
देवयज्ञो भूतयज्ञः 8. 1. 184 
ˆ देवस्य त्वा सवितः 1. 24. 15 131 
° देवानां प्रतिष्ठे स्थः! 5. 8. 19 ` 21] 
द्वादशरात्रं वा महाः 4. 4. 15 238 
द्वादशवर्षाणि वेदत्रहयचर्यं 2.0 109 
दादशे वेश्यम्‌ 1. 19. 4 99 
द्रयक्षरं प्रतिष्ठाकामः 1.15. 84 
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 -धनुहस्तादाददानः' 4. 2. 21 , 230 
घनुश्च क्षत्रियाय ` 4 


. 2. 18 229 
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भ 1 6 
धन्वन्तरियज्ञे ब्रह्याणमग्नि 1. 12. 6 22 
ध्रुवमरुन्धतीं सप्त ` 1.7. 22 44 
ध्रुवाम्‌ ते परिददामि 2. 1. 15 . 1490 

न 
न कूपमवरोहेत्‌ 8. 8. 58 214 
नक्तंचारिभ्य इति | 20 . 12 
न तृप्ति गच्छत्‌ . .. 1. 24. 19 133 
न त्वेवानष्टकः स्यात्‌ 2.4.10 153 
न त्वेवेकं सवेषाम्‌ 4.7. 4 249 
न नक्तं स्नायात्‌ 3. 8. 27 214 
न नग्नः शयीत 9.6.29  ; = 
न नग्नः स्नायात्‌ 5. 8. 28 ५ 
न नग्नां स्व्रियमीक्षेत 5. 8. 50 ष 
न बाहुभ्यां नदीं तरेत्‌ 3. 8. 34 ४ 
न मांसमश्नीयुः 1.29; 2; 126 
नवरथेन यशस्विनं . , 2.6. 11. 169 
नवावरान्‌ भोजयेत्‌, 9.9. 164 
न वृक्षमारोहेत्‌  . 3. 8. 82 214 
न संशयमभ्यापद्येत . 3. 8. 35, क 
नसवैम्‌ 1.24.18 133 
न हास्यानििर्दाहिकः. 2. 8. 19 178 
नाव सौविष्टकृत्‌ . . 2.3.4 145 
नात्र हवींषि प्रत्यभि 1. 10. 25 61 
नाना पाणिभ्यां चक्र 2.6.१२ 166 
नापितं शिष्यात्‌--' शीतोष्णाभिः 1. 17. 17 ` 95 
नाम चास्मे दद्युः 1.15.4  :, 84 
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५ 9661013 1 ५0. न 
नामांसो मधुपर्को भवति 1. 24. 28 135 
नाव्या चे्रयन्तरा 118: . ` 72 

. नासिकयोः सुवौ 4.3.6  . 232 
नित्यानुगृहीतः स्यात्‌ 1.9.4 5. 
निवेशनं पुननंवीकृत्य 2. 3.3 144 = 
निवेशनमलंकरत्य 2.2 142 
नैकं कांचन 1. 4.7 28 
नेतस्यां राल्यामन्नं 4.4. 13 238 
नैनमन्तरा व्यवेयुः . 2. 1. 14 141 
नैनानुपनयेन्नाध्यापयेत्‌ 1. 19. 7 , 100 
नोद्धरेत्‌ प्रथमं पात्रं 4. 7. 15 252 
न्यस्तमात्विज्यमकाययेम्‌ ` 1. 23. 19 124 
न्यने गितम्‌ 2.8. 5 176 
पच्छोऽधेचंशः सर्वाम्‌ 929 188 
पञ्चमीमुरसि प्रेतस्य 4. 3. 25 235 
पञ्चम्येषुधि प्रयच्छेत्‌ 3. 11. 7 220 
पल्यपि वा 1.9.2 51 
परिणीय परिणीय 1.7.7 37 

ˆ पन्यो म उद्गाता ' 1. 23. 10 122 
पलाशदूतेन “ यत्र वेत्थ 1. 12. 3 71 
पवित्राभ्यामाज्यस्य 1.32 61 
पशुकल्पेन पशु संज्ञप्य 2. 4. 13 155 
पश्चाच्छामित्रस्य प्राक्शिरसं 1. 11. 10 67 
पश्चात्‌ कारयिष्यमाणः 1. 17. 4 90 
पश्चात्‌ कारयिष्यमाणस्य 1. 17. 6 91 
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पश्चादग्ने; स्वस्तरः 
पश्चादग्नेदुषदमश्मानं 
पाकयज्ञान्‌ समासाद्य 
पाणिग्रहणादि गृह्यं 

पादौ पूवं शिर उत्तरम्‌ 
पादौ प्रक्षालापयीत 
पिङ्गलोऽनडवान्‌ परिणेयः 
पिण्डपितृयज्ञकल्पेन 
पिण्डव्यव्यातम्‌ 

पिण्डयौ चैके 
पितुभ्योऽयुक्षु प्रतिष्ठापयेत्‌ 
पीठचक्रेण गोयुक्तेन 

पीतं वंश्यस्य 

पुत्रः कुमायंन्तेवासी वा 
पुरोदयादग्नि सह 
पुष्टिकामस्तेजस्कामो वा 
पूर्वासु पितृभ्यो दद्यात्‌ 
पृषातकमञ्जलिना 
पौणेमास्यां वा 
प्रकीर्यान्नमुपवीयो 
परक्षालितपादोऽ्ध्य 
प्रच्छिद्य प्रच्छिद्य प्रागग्रान्‌ 
प्रच्छिनत्ति- यनावपत्‌ 
प्रजापतिन्रेह्या वेदा देवाः 
प्रजावज्जीवपुत्राभ्यां 
प्रतिपुरुषं पितुन्‌ 

प्रतिभयं चेदन्तरा 
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प्रत्यक्तरं वा 
प्रत्यभिघायं हविः 
परत्यभ्यनुज्ञा--क्रियतां 
प्र त्वा मुञ्चामि वरुणस्य ' 
प्रदक्षिणं परीत्य 
प्रदक्षिणमग्निमुदकुम्भं 
प्रदक्षिणमुपचारः 

प्र धारा यन्तु मधुनः ' 
प्रयाण उपपद्यमानं 
प्रवासादेत्य पत्रस्य 
प्रसंख्याय हकं 
प्रसव्येनेतरपाण्यडगुष्ठ° 
प्रसृष्टा अनुमन््रयेत 
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प्राणापानयोरूपांशु 
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बुद्धिमते कन्यां प्रयच्छेत्‌ 
बृद्धिरूपशीललक्षणः 
ह्मण ब्रहमपुरुषेभ्यः 
ब्रह्मवचंसकाम उपवाताम्‌ 
ब्रह्मा च धन्वन्तरियज्ञ" 
ब्रह्माणमेव प्रथमं 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा ` 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ 
ब्राह्मणान्‌ श्रुतशीलवृत्तः 
ब्राह्मणायोदङ्ङ्च्छिष्टं 
ब्राह्यण्यश्च वृद्धाः | 


` भिक्ञां भवान्‌ ददातु ' 
भित्त्वा चकम्‌ 
भुक्तवत्स्वनाचान्तेषु 

ˆ भूताः स्थ प्रशस्ताः ' 


मणि कुण्डले वस्त्रयुगं 
मधुपकंमाह्ियमाणम्‌ 
मध्यमस्थूणाया गतं 
मध्यमाष्टकायामेताभ्यः 
मध्यात्‌ पूर्वर्धच्च हविषः 
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मध्यं हवींषि | 1. 10.17 . ` 59 
मन्त्रविदो मन्त्रान्‌ जपेयुः 2. 3. 10 147 
मन्तरेण हैके 211 106 

ˆ ममाग्ने वचं: ' इति प्रत्युचं 3. 8. 28 212 
मयि मेधां मयि प्रजां 1.21.5 107 
महद्वै भूतं स्नातकः ` 3. 8. 36 215 
माता रुद्राणां दुहिता 1. 24. 27 134 
मातु: पिता दक्षिणतः 1.17. 8 90 
ˆ मा नो अग्नेऽवसुजः ' 1.1 139 
मार्गशीर्ष्या प्रत्यवरोहणं 2. 3. 1 144 
मूल्हो वा | 8.7.8 206 
मेखलामाबध्य दण्डं 22. 108 
मेधाजननं च 1. 22. 24 117 

य 

 यक्ष्मगृहीतस्य ` 1. 23. 22 125 
यज्ञपात्राणि च 4. 2.2 226 
यज्ञोपवीती नित्योदकः 5. 7. 3 205 

: यत इन्द्र भयामहे ' 3. 10. 3 219 
यत्त समानं तद्‌ वक्ष्यामः 1.2. 34 
यत्‌ पितृभ्यो ददाति 3.1. 5 185 
ˆ यतर बाणाः संपतन्ति ` ` 5. 11. 18 222 
यत्र सर्वेत आपः | 9०01-4 175 
| | 4. 1. 15. 225 
यत्र स्वत आपो मध्यं 91.17 173 
यत्रैनं पूजयिष्यन्तः' 3. 8. 24 213 


यत्रोदकमवहदं भवति 4. 4. 9 237 
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+ ऽद्८्प्ग छ ०. 9 
यत्‌ स्वाध्यायमधीते . 3.1. 185 
यथाकुलधमं केशवेभान्‌ 1. 17. 18 95 
यथाकुलघधर्म वा 1. 17.2 89 
यथान्यायमितरे 3. 5. 14 199 

 यथावकाशमितरे. . 2. 3.8 147 
यथाशक्ति वाचयीत 1.21.8 108 
` [यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं] 1. 10. 24 68 
यदि तूुपशाम्येत्‌ 1.9.5 51 
यदि नाधीयात्‌ 1. 13. 2 73 
यदि नाना श्रपयेत्‌ | 1. 10. 10 57 
` (यदि पाणिष्वेवाचान्तेषु : 4. 7. 22 254 
` यदि वासांसि वसीरन्‌ . 1. 19. 9 101 
` यद्चोऽधीते पयञआहुतिथिः 8. 8. 3 190 
. यदृचोऽघीते पयसः , .. , 3. 3.4 ५ 
` यद्‌ बलि करोति . ... 3. 1. 4 185 
` यद्यच्चात उध्वेमनूक्तं | 1. 22. 13 113 
यद्युभयौनं विन्देत 3. 8.3 207 
यद्यु वे विदेशस्थं 12 21 
यद्यु वै समोप्य ब्युद्धारं 1. 10. 11 57 
यन्मनुष्येभ्यो ददाति . 3.1.7 186 
 यवैस्तिलाथेः 2. 5. 18 166 
यस्मिन्‌ कुशवीरणं 2. 7. 4 172 
यस्या दिशो बिभीयात्‌ 3. 9. 10 217 
ˆ या देवेषु तन्वाम्‌ " 2. 10. 7 183 
 थावानुद्राहुकः पुरुषः ` 4. 1.9 224 
युगपत्प्राप्तौ परामुद्धिः ` 4. 4. 5 236 
युग्मानि त्वेव पुंसाम्‌ 1. 15. 8 85 
युग्मान्‌ वृद्धिपूतेषु 2.5. 15 165 


50 अआश्वलायनय्‌ हयसूचभाव्यम्‌ 


त! (41210. | 
= 96८1010 216 बि9. + 
युवतयः पृथक्पाणिभ्यां 4. 6. 11 246 
युवान ऋत्विजो वृणीते ` 22 118 
युवानस्तस्यां कितवाः 9.11 174 
“ युवा सुवासाः परिवीत ` 1. 20. 7 104 
“ येन धाता बृहस्पतेः ' 1. 17. 12 93 
^ येन भूयष्च राव्यां 1. 17. 13 ॐ 
ˆ यो मे राजन्‌ युज्यो वा  3.6.5 203 
र 
रक्नोभ्य इत्युत्तरतः 1. 2. 8 13 
 रथमारोक्षयन्‌ 9.01 166 
“ रश्मयो मे चमसाध्वयंवः ' 1 28.12 122 
राज्ञे च 1. 24. 3 127 
^ शद्रास्त्वा वरष्टुभेन 1. 24. 16 132 
रोमान्ते हस्तं साङ्गुष्ठं 2 36 
ल 
 लोहायसं च कौलालम्‌ 4. 5. 17 233 
लोहितं क्षतियस्य ०8:71) 177 
व 
वंशमाधीयमानम्‌ 2. 9. 1 179 
वंशान्तरेषु शरणानि 2. 8. 17 178 
 वध्वोऽञ्जलावुपस्तीये ` 1.7.8 37 


वपाश्रपणीभ्यां कर्ता 1.11.8 
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° वयमदेन्द्रस्य प्रेष्ठाः 2. 6. 16 ता 
° वयमु त्वा पथस्पते ' 3. 7. 6 206 
वयसाममनोज्ञा वाचः ३. 9.8 27 
वषेति न धावेत्‌ ` 3. 8. 51 214 
वामदेव्यमक्ष इति 2. 6.3 167 
^ वायोष्ट्वा वीर्येण ' ` 2. 6.5 त 
वाषिकमित्येतदाचक्षते 3. 5. 17 200 
वासे वासे “ सुमङ्गलीरियं वधूः ' 1.8.7 46 
विगुल्फं बहिः 4. 1. 17 225 
विज्ञायते--' चक्षुषी वा एते 1. 10. 15 58 
विज्ञायते तस्यद्रौ 3. 4. 9 194 
वितस्तिमवाक्‌ 4. 1. 11 224 
विद्यान्ते गुरुमर्थेन | 3. 8.25 213 
ˆ विराजो दोहोऽसि ` 1. 24. 17 133 
विवाहाग्निमग्रतोऽजल्रं 1.8.5 + 
विवाहाग्निमुपसमाधाय 1. 8.9 47 
विश्वेभ्यो देवेभ्यः 1. 2.5 । 12 
विष्टरः पाद्यमध्यम्‌ . 141 129 
वीणागाथिनौ संशास्ति 1. 14. 5 80 
वृक्का उद्धत्य पाण्योः | 4. 3. 19 233 
वृक्कापचार इत्येके ` ` 4. 3. 22 234 
वृद्धौ फलभूयस्त्वम्‌ 4. 7. 5 249 
“ वेणुरसि वानस्पत्योऽसि " 8.8.20 211 
व्याधितस्यातुरस्य . 1:23..21 125 
व्याममाव्रं तियेक्‌ ` 4. 1. 10 224 
व्याहूतिभि्वां - 1.45 27 
व्रीहियवमतीभिरद्डिः 1. 11. 3 65 
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५ 7 १० £ 
सर्वेम॑न्वेश्चतुथेम्‌ + 11011 94 
` सविता ते हस्तमग्रभीत्‌ ' 1. 20. 3 103 
स वृतो जपेत्‌--' महन्मे ' 1. 23. 14 122 
सव्यं जान्वाच्य 4. 3. 24 234 
सव्यं शूद्राय 1. 24. 12 130 
सव्य उपभृतम्‌ 4. 3. $ 231 
सव्ये बाहौ बद्ध्वा 4.2.9 227 
स समिधमाधाया 1. 21. 3 106 
सायं प्रातः समिधमादध्यात्‌ 1.22.9 111 
सायं प्रातर्भक्षेत 1. 22. 4 110 
सावेकालमेकं विवाहम्‌ 1. 4.2. 25 
सावित्रीमन्वाह 3. 2.4 188 
सावित्या द्वितीयम्‌ 1. 22. 12 113 
“ सुत्रामाणं पृथिवीं ' 2. 6. 10 169 
सुमन्तजेमिनि 3.4.5 ` 193 
सुरा चाचाममिति 2. 5. 6 162 
सुसंचितं संचिन्त्य 4. 5.6 241 
सृष्टं दत्तमृध्नुकम्‌ 4. +. 24 254 
सोदकं प्रशस्तम्‌ 2. 8.7 176 
सोमप्रवाक परिपृच्छेत्‌ 1. 23. 25 125 
ˆ सोमो नो राजावतु ' 1. 14. 6 80 
सौविष्टकृतं चतुर्थम्‌ 1. 22. 15 114 
 सौविष्टकृत्यष्टमी 2. 4. 16 157 
^ स्तुहि श्रुतं गतंसदं ' 3.9.9 2 
स्त्रीभ्यश्च | ०,95.9 161 

^ स्थिरौ गावौ भवतां ' 2. 6.9 169 
 स्नातकायोपस्थिताय 1. 24. 2 127 


[स्मृतं च मे अस्मृतं च] 3. 8. 22 212 
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स्मृतं निन्दा च विद्या च 3. 8. 22 ॐ 
स्वधा पितृभ्य इति 1.2.9 13 
ˆ स्वधिते मेनं हिसीः ` - 1* 79 92 
स्वप्नममनोज्ञं दुष्ट्वा 3.6. 4 202 
स्वयं चतुर्थीं जपेत्‌ 3. 11.6 220 
[स्वाहेति] अथ बलिहरणम्‌ 2. 11 
ˆ हतो मे पाप्मा पाप्मा में ' 1. 24. 26 134 
हविरुच्छिष्टं दक्षिणा 1. 10. 29 62 
हुता अग्नौ हूयमानाः 1.1. 5 5 
हृत्वा नमस्करोति 2. 1. 11 140 
हूदयदशेऽस्यो्ध्वाङ्गुलि 1.21.9 . 108 
हदये हदयम्‌ 4. 3. 20 233 
हेमन्तशिशिरयोः 2. 4. 1 . 148 
होतारमेव प्रथमं 1. 25.6 121 
होम्यं च मांसवजेम्‌ 1. 9.7 52 
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(सूत्रोदाहतरग्वेदमन्तराणामनुक्रमणिका )} 


अक्षन्नमीमदन्त 
अगोरुधाय गविषे 
अग्न आयूषि पवसे 
अग्नि दूतं 

अग्निमीट्टे पुरोहितं 
अग्ने नय सुपथा 

` अग्नेवेमं परि गोभिः 
अति द्रव सारमेयौ 
अतो देवा अवन्तु 

अद्या नो देव सवितः 
अन्तमत्युं दधतां 

अप नः शोशुचदघम्‌ 
अपेत वीत वि च 
अव सृष्टा परा पत 
अश्मन्वती रीयते 
अस्माकमुत्तमं कृधि 
अस्मे प्र यन्धि मघवन्‌ 
अहिरिव भोगैः पयति 


आ गावो अग्मन्‌ 
आग्ने याहि मरुत्सखा 


आ ते अगन क्र्वा हविः 


आ त्वाहाषन्तरेधि 


(१. ८२. २) 
(ठ. २४. २०) 
(६. ६६. १६) 
(१. १२. १) 
(१. १.१) 
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(५. ८२.२४) 
(१०. १८. ४) 
(१. ६७. १) 
(१०. १४. £) 
(६. ७५. . १६) 
(१०. ५३. ०) 
(४. ३१ १५) 
(३. ३६. १०) 
(६. ७५. १४) 


(६. २८. १) 
(८. १०३. १४) 
(६. १६. ४७) 
(१०. १७३. १) 
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२५४ 
७ 
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६४ 
१६५ 
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२३३ 
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२२८ 
५९ 
४६ 
१७० 

८ 
१९१ 


विण 07 ७6 (एठा काप 


आ नः प्रजां जनयतु 
आपो हि ष्ठा मयोभुवः 
आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिः 
आ रोहतायुजंरसं 
आवदंस्त्वं शकुने 


इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि 
इमं जीवेभ्यः परिधि 
इममग्ने चमसं मा 
इमा नारीरविधवाः 
इमामग्ने शरणि 

इमे जीवा वि मुतः 

इह प्रियं प्रजया ते 


इहैवायमितरो जातवेदाः 


उत्ते स्तभ्नामि 
उदीरतामवर उत्परासः 


उदीष्वं नायंभि जीवलोकं ` 


उप श्वासय पृथिवीम्‌ 
उप सपं मातरं 


ऋषभं मा समानानां 
एतेनाग्ने ब्रह्मणा 
कनिकरदज्जनुषं 
कुषुम्भकस्तदब्रवीत्‌ ` 


्रव्यादमम्नि प्र हिणोमि 
क्षेत्रस्य पतिना वयं 


(१०. ८५. ४३) 
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२८८ 


गन्ता नो यज्ञं यज्ञियाः 
गृणाना जमदग्निना 
गृभ्णामि ते सौभगत्वाय 


जीमूतस्येव भवति 
जीवं रुदन्ति 


तत्‌ सवितुवृणीमहे 
तद्रो दिवो दुहितरो 
तन्तुं तन्वन्‌ रजसो 
त्वमयेमा भवसि यत्‌ 


देवाः कपोतः 
देवीं वाचमजनयन्त 


धनुहेस्तादाददानो 
धामन्‌ ते विश्वं भुवनम्‌ 


परं मृत्यो अनु परेहि 
परीमे गामनेषत 

पषा त्वेतो नयतु 

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यः 
प्रति चक्ष्व वि चक्ष्व 

प्र त्वा मुञ्चामि वरुणस्य 
प्रयो वां मिावरुणा 
परेहि प्रेहि पथिभिः 


मधुवाता ऋतायते 
ममाग्ने वचः 
मयोभूर्वातो अभि 
महि त्रीणाम्‌ 


आश्वलायनगृह्यसू त्रभाष्यम्‌ 
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मन्तः 


माता रुद्राणां दुहिता 
मा नो अग्नेऽवसृजो 
मा विदन्‌ परिपन्थिनः 
मुञ्चामि त्वा हविषा ` 


यः समिधा य आहुती 
यच्च गोषु दुःस्वप्न्यं 

यत इन्द्र भयामहे 

यत्‌ ते राजज्चछृतं हविः 
यत्र बाणाः संपतन्ति 
यत्र वेत्थ वनस्पते 
यथाहान्यनुपूर्वं 
यमृत्विजो बहुधा 

या देवेषु तन्वामैरयन्त ` 
युवं वस्त्राणि पीवसा 
युवा सुवासाः परिवीत 
येन सूर्यं ज्योतिषा बाधते 
योनः स्वो अरणो 

यो नमसा स्वध्वरः 

यो मे राजन्‌ युज्यो वा 


राकामहं 


वनस्पते वीडवङ्खो हि 
वयमदेन्द्रस्य प्रेष्ठाः 
वयमु त्वा पथस्पते 
वास्तोष्पते प्रति जानीहि 


शं नो देवीरभिष्टये 
शं नो भवन्तु वाजिनो 


शीतिके शीतिकावति 
19 
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१६८ 
१७१ 
२०६ 
१८१ 
२१५० 


२४० 


२९० 


मन्तः 
सं पूषन्नध्वन 
सं पुषन्‌ विदुषा 
संसृष्टं धनमुभयं 
सदसस्पतिमद्भुतं 
समञ्जन्तु विश्वे देवाः 
समानी व आकूतिः 
सुत्रामाणं पृथिवी द्याम्‌ 
सुमङ्खलीरियं वधूः 
स्तुहि श्रुतं गतसदं 
स्थिरौ गावौ भवतां 
स्योना पृथिवि भव 


आश्वलायनगृह्यसूव्रभाष्यम्‌ 
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(सूत्रे नाम्नाभिहितानां मन्त्राणामनुक्रमणिका) 


पदम्‌ मन्तः पृष्ठाद्धुः 
अप्रतिरथम्‌ = आशुः शिशा नो वृषभो (ऋ० सं० १०. १०३) २२१ 
अभीवतंः = अभीवतंन हविषा (ऋ° सं० १०. १७४ २२१ 
जीवपुब्रः = अग्निरेतु प्रथमो (कऋ० खि° २. ११) ७६ 
प्रजावत्‌ = आ ते गर्भो योनिमेतु (ऋ० खि० २. १०) ७६ 
शन्तातीयम्‌ = शं न इन्द्राग्नी भवताम्‌ (ऋ° सं° ७. ३५) १७७, १८० 
शासः = शास इत्था महां असि (ऋ० सं° १०. १५२) २२१ 
सावित्री = तत्सवितुवैरेण्यं (ऋ° सं० ३. ६२. १०) १०७, ११३ 
सूर्या = सत्येनोत्तभिता भूमिः (ऋ० सं° १०. ८५) ४६ 
सौपणंम्‌ = प्र धारा यन्तु मधुनो (ऋ० खि० १.३) ९१ 
सौर्याणि == उदुत्यं जातवेदसं (ऋ० सं० १. ५०), चितं देवानाम्‌ (१. ११५). 

नमो मित्रस्य (१०. ३७), सूर्यो नो दिवस्पातु (१०. १५९८) १४८) २४७ 
स्वस्त्ययनानि = आ नो भद्राः (ऋ० सं० १. ८६), स्वस्ति नो मिमीताम्‌ 

(४५. ५१. ११-१५), परावतो ये दिधिषन्त (१०. ६३) १४८, २४७ 


स्वस्त्यात्रेयम्‌ == स्वस्ति नो मिमीताम्‌ (ऋ० सं ° ५. ५१. ११-१५), स्वस्त्ययनं 
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*+अग्नये समिधमाहाषं 
अग्निमुखा वं देवाः 
अग्निराचार्यस्तव 
अग्निम होतासमे 
अग्निष्टे होता स तें 
*अद्खादङ्खात्‌ संभवसि 
*अदितिः केशान्‌ वपतु 
अधीहि भोः सावि 
अन्तरिक्षं वृतं तद्रायुना 
+अन्नपतेऽन्नस्य नो देहि 
+अप श्वेत पदा जहि 
अपां वा एष ओषधीनां 
*+अभयं मित्रावरुणा 
अमृतापिधानमसि 
अमृतोपस्तरणमसि 
*"अमोऽहमस्मि सा त्वं 
अग्रं त इध्म आत्मा 
*+अरङ्गरो वावदीति 
*+अर्येमणं नु देवं 
*+*अश्मा भव परशुभव 
अस्माद्रं त्वमजायथाः 
अहं ते पूवंपादावारभे 
*+"अहुं वष्मं सजातानां 
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आकाशो मे सदस्यः 
आत्वा कुमारस्तरुण: 

आदित्यास्त्वा जागतेन 

आदित्यो मेऽध्व्युः 
*आपो मरीचीः प्रवहन्त्‌ 

आपो मे होत्राशंसिन्यः 

आपो वृतास्ता वरुणेन 
+आयुष्यम्‌ 

आशंसन्त एनं ग्रामम्‌ 


*दुममश्मानमारोह 
द्मे ये धिष्ण्यासः 
*इष एकपद्यूजं 
*दहैव तिष्ठ निमिता 


*^उप मेतु मयोभुवः 
उष्णेन वाय उदकनेहि 
ऊनं मे पूर्यतां पूर्ण 
ऋतमग्रे प्रथमं जज्ञे 


ऋतेन स्थूणामधि रोह 


*एतु राजा वरुणो 
एवमतिसृष्टस्य 


ओषधे वायस्वेनं 


कस्य ब्रह्मचायंसि 
केशष्मश्रुलोमनखानि 


ग्रीष्मो हेमन्त ऋतवः 
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मन्तः | पृष्ठाडकः 
चक्षुषी वा एते यज्ञस्य त 
चन्द्रमामे ब्रह्मासमे १२१ 
चन्द्रमास्ते ब्रह्मा स ते ९१ 
तच्छंयोरा वृणीमहे , 
ततो हवा एष निष्कम्य | २३७ 
तन्मामवतु तन्मा १२३ 
तस्य द्रावनध्यायौ १६९४ 
*तिलोऽसि सोमदेवत्यो २५० 
तुष्णीं वे प्राजापत्यं १०५ 
तेजसा मा समनज्मि | १०६ 
तेजसा ह्येवात्मानं १०७ 
दिशो वृतास्ताश्चन्द्रमसा २१८ 
देव सवितरेष ते १०३. 
देवस्य त्वा सवितुः १०२, १३१ 
द्यौवंता सादित्येन | २१८ 
*धाता ददातु दाशुषे | ७९ 
#*नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नयं १६१ 
न वे इवेतश्चाभ्यागारे १४५ 
न हास्याग्र्दाहको १७८ 
*नेजमेषः ७६ 
*नोद्धरेत्‌ प्रथमं पाठं २५२ 
पजेन्यो म उद्गाता | १२२ 
*पाकयज्ञान्‌ समासाद्य २३ 
*पुनममिंत्विन्दरियं २०३ 
पूषणं नु देवं ३६ 


पृथिवी वृता साग्निना २१८ 
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प्रजा वृतास्ताः प्राणेन २१८ 
#प्रते ददामि मधुनो ८ 
*%प्र धारयन्तु मधुनो २२१ 
ब्रह्मचार्यस्यपोऽशान | वृन्द 
ब्रह्मणो वस्तेजसा | पय 
भिक्षां भवान्‌ ददातु | १११ 
भूताः स्थ प्रशस्ताः स्थ | | १८३ 
*मम ब्रते हूदयं ते क १०८ 
मयि मेधां मयि प्रजां | १०७ 
महदे भूतं स्नातको २१५ 

ˆ महन्मेऽवोचो भर्गो मे ` १२२ 
मित्रस्य त्वा चक्षुषा ` .* ` 4१३१ 
मेधां ते देवः सविता ` ८२ 
यत्‌ क्षुरेण मचेयता | € 
*यत्ते सुसीमे हदये ७७ 
यदग्नेः सेन्द्रस्य २१२ 
यदस्य कममणो ६१ 
यद्चोऽधीते पय आहुतिभिः १६० 
 यद्चोऽधीते पयसः १६० 
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येन धाता बृहस्पतेः ६३ 
#*येन भूयश्च रात्यां ६३ 
*येनावपत्‌ सविता &र 
ये मातृतः पितृतश्च २६, ११८ 
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“मन्तः 


रश्मयो मे चमसाध्वर्यवः 
सद्रास्त्वा वेष्टुभेन 


वरुणं नु देवं 
वसवस्त्वा गायत्ेण 

*वहु वपां जातवेदः 
 वायोष्ट्वा वीर्येण 

*विश्व आदित्या वसवश्च 
विश्वे त्वा देवा आनुष्टुभेन 
वेदा वृतास्ते छन्दोभिः 


‡शान्ता पृथिवी शिवम्‌ 
शिवो नः सुमना भव 
शीतोष्णाभिरद्धििरबर्थं 
शुन्धि शिरो मुखं मा 


स एवंविदा दह्यमानः 
*सखा सप्तपदी भव 
सज्‌तऋतुभिः सज्‌ 

स यदि तिष्ठन्‌ व्रजन्‌ 
सर्पोऽसि सपेतां 

सवं वृतं तद्‌ ब्रह्मणा 
सविता ते हस्तमग्रभीत्‌ 
सवितुष्ट्वा प्रसवे 
सहस्रसनि वाजम्‌ 
सुचक्षा अहमक्षीभ्यां 
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वाक्यम्‌ 
अगोरुधाय गविषे 
अग्नि दतं पुरो दधे 
अग्नि दूतं प्रति यद्‌ 
अग्नि दूतं वृणीमह 
अगन्याधेयप्रभृतीन्याह 
अथापि ब्राह्मणाय वा ({) 
अपरपक्ष ऊर्ध्वं चतुर्थ्याः 
अप्सुमन्तौ गायत्रौ 
अभीवर्तेन हविषा 
अयाश्च 
अवदानसंपदा 
अस्ये मे पुत्रकामाय 
अहे देधिषव्योदतः 
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आतो मन्दरेण 
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वाक्यम्‌ 
इमे विप्रस्य ति सूक्ते 
ईद्टेद्यावीये 

उक्ता देवता 

उत देवा अवहितं 
उद्रहामि 

उप प्र यन्त इति सूक्ते 
उल्लिखामि 
ऊध्वेमाग्रहायण्याः 
क्तुमत्यां हि तिष्ठन्त्यां 
एकशिखस्विशिखः 
एतस्य समाम्नायस्य 
एवं त॑ गभ॑माधेहि 
एवंभूतः 
कृताकृतावाज्यभागौ 
केशश्मश्रुलोमनखानि 
गाहुपत्ये स्थालीपाकं 
घृताची नाम्ना प्रियेण 
घृतात्‌ स्वादीयो मधुनश्च 
चतुगृहीतमाज्यं 

तं पाकेन मनसा 
ततोऽतिथीन्‌ भोजयेत्‌ 
तदध्वर्युबहिरधस्तात्‌ 
तस्मादाहूर्दातव्यैव 


तस्य नित्याः प्राञ्चश्चेष्टाः 


तस्य वा एतस्याग्तिहोव्रस्य 
तीव्रान्‌ घोषान्‌ 
तृष्णीं प्रतिसपेन्ति 
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वाक्यम्‌ 
तृतीयस्याह्लः स्थानं 
ते आचरन्ती 
ते पूवेपक्षाः पवं 
तेषां गृहस्थो योनिः 
दक्षिणस्यां दिशि मासाः 
ददतं वं ते तमयाजयन्‌ 
दशापवित्रेण ग्रहं संमाष्टि 
दशाहं शावमाशौचम्‌ 
दुहितरमड्ं उपवेश्य 


देवतागमे नतित्यानामपायः 


द्रौ दैवे पितृकृत्ये त्रीन्‌ 
घन्वना गाः 


न पापः पुरुषो याज्यः 
नमः स्वस्तिस्वाहा 
नलदेनानुलिम्पन्ति ` 
नवश्वाद्धममन्तरकम्‌ 

न वास्थिसंदेहात्‌ 

` निष्पुरीषमेके कृत्वा 
पञ्चम्यां पूत्रकामस्य 
पतितसावित्रीकः 
पशुदेवताभ्यो वनस्पतिम्‌ 
पूर्वाह्णो वे देवानां 
प्रक्षाल्य पादौ पाणी च 
प्रतिप्रस्थाता वाजिने 
प्रदानानामुक्ताः प्रैषाः 
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शापा 
आश्वलायनगृह्यपरिशिष्टम्‌ः 


गृह्ये तु यानि नोक्तानि क्वचिद्‌ वैतानिकेऽपि वा । 

विधेरलोपनार्थाय तानि वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ 

क्वचिद्‌ ग्यैः क्वचिच्छ्लोकंस्तद्‌ वक्ष्याम्यनुपूरवशः । 

गायव्यादिषु छन्दःसु सविता येषु देवता ।। 

तत्र पुण्यतमा द्येषा सानुगीता यशस्विनी । 

गायत्रीनामधेया तु ' तत्‌ सवितुवरेण्यम्‌ ` इति । 

छन्दसा सा तु गायत्री सावित्री दैवतेन तु । 

साविद्रीजातिसंपन्नः श्राद्धं वेत्ति यथाविधि ।॥ 
आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवःस्वरोम्‌ ' इत्युच्यते 

शिरश्चास्याः । 
बह्वच वेश्वदेवे तु नियुञ्ज्याद्‌ वेदपारगम्‌ । 
नियुक्तो वेश्वदेवे तु स श्राद्धं परिपालयेत्‌ ।। 
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किमर्थं वेश्वदेवानां पूवमन्नं प्रदीयते । 
दत्वा तु पूवैमेतेषां कस्मात्‌ पश्चाद्िसजेनम्‌ ।। 
असुराः पित्रूपेण चात्तु हिसन्ति मानवान्‌ । 

तेषां वै रक्षणार्थं तु तस्मात्‌ पश्चाद्विसजंनम्‌ ।। १ ।। 


अङ्गुष्ठमात्रो भगवान्‌ विष्णुः पयंटते महीम्‌ । 
रक्षसां तु वधार्थाय श्राद्धेऽडगुष्टग्रहः स्मृतः ॥1 
ब्राहमणानां नियुक्तानामडगुष्टेष्वेव तिष्ठति । 
तस्माच्छाद्धेषु सर्वेषु अडगगुष्टग्रहणं स्मृतम्‌ ।। 
अभिरूपेण मन्त्रेण ‹ इदं विष्णुविचक्रमे ` इति ।। 
निरडगष्ठं च यच्छाद्धं बहिर्जानु च यद्‌ भवेत्‌ । 
बहिर्जान्‌ च यद्‌ भुक्तं सवं विद्यात्‌ तदासुरम्‌ ॥ 
इति ।। २॥ | 


अथाभ्युदयिके। अमूला दर्भाः । युग्मा ब्राह्मणाः । 
प्राडमुखो यज्ञोपवीती स्यात्‌ । प्राडमुखेभ्य उदङ्मुखो ददात्‌ । 
उदडमुखेभ्यो वा प्राङ्मुखः । द्वौ दभो पवित्रे ¦! सोपयामानि 
पात्राणि व्रीण्येव । "शं नो देवीरभिष्टये ` इत्यनुमन्तितासु 
यवानावपति । “ यवोऽसि सोमदेवत्यो गोसवे देवनिर्मितः । 
प्रत्नवद्धिः प्रत्तः पृष्टया नान्दीमुखान्‌ पितुनिमान्‌ लोकान्‌ 
प्रणया हि नः स्वाहा ' इति । ˆ नान्दीमखाः पितरः प्रीयन्ताम्‌ ' 
इत्यष्यनिवेदनम्‌ । ` नान्दीमृखाः पितर इदं वोऽध्यम्‌ ' इत्य्यं 
ग्रहणं विसजेनं च । एवमृत्तरयोरपि पितामहप्रपितामहयोः । 
नित्यं चाग्नौकरणम्‌ । स्वाहाकारेण होमः स्यात्‌ । “ अतो देवा 
अवन्तु नः ' इत्यङ्गुष्टग्रहुणं च । इदं विष्णुविचक्रमे ' इत्यन्यत्र । 
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पावमानीः शंवतीरेन््रीरप्रतिरथं च श्रावयेत्‌ । भुक्ताशयेषु 
पिण्डदानम्‌ । आशयान्‌ गोमयेनोपलिप्य प्रागग्रान्‌ कुशानास्तीयं, 
अलंकृत्य पषदाज्यमिच्रेण भुक्तशेषेणेकंकस्य द्रौ द्रौ पिण्डौ 
दद्यात्‌ । " नान्दीमुखेभ्यः पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्यो 
मातामहेभ्यः स्वाहा ' इत्युपांशुक्त्वा अक्षय्यमित्युच्चैः पाव्रेणा- 
लंकृतमुदकुम्भमादाय दक्षिणं जान्वाच्य ' उपास्मै गायता नरः ' 
इति पञ्च मधुमतीः श्रावयेत्‌ । अक्षन्नमीमदन्त हि 
इति च षष्ठीम्‌ । ' मधु मनिष्ये मधु जनिष्ये मधु वक्ष्यामि मधु' 
वदिष्यामि मधूमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं 
मा देवा अवन्त्‌ शोभायं पितरोऽनु मदन्तु ' इति । “ नान्दीमुखाः 
पितरः प्रीयन्ताम्‌ * इत्युच्चविसृजेत्‌ । उक्तं “ प्रदक्षिण- 
मुपचारो यवैस्तिलार्थः ' इति । सवं द्विद्विरिति । यथाशक्ति 
दक्षिणा |) ३॥ [र 
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अथ पात्राणामासादनम्‌। उदगग्नेदंभंष । ऊध्वं पयुक्षणात्‌ । 
पवि्रच्छेदनानि पवित्रे प्रोक्षणी प्रणीताज्यस्थाली चरुस्थाली 
सुक्लरुवं चेध्माबहिरमक्षणकाश्च । अन्यद्रोपयोग्यम्‌ । द द्रे पाते 
न्यग्बिले कृत्वा ततः पोक्षेत्‌ । सपवित्रे अनामिके कृत्वा प्रोक्षणी- 
मुद्धत्य, अद्भिः पूरयित्वा, उत्पूय तिस्ताभिरुपरिबिलानि कृत्वा 
ततः प्रोक्ष्य, इध्मं च विखस्य प्रणीतापावरेऽक्षताः सुमनसः पवित्रकं 
न्यस्य ब्रह्माणमतिसजेयेत्‌ । नातिसजयेदित्येकं । अपां पूरयित्वा, 
उत्पूय ब्रह्मणानृज्ञातोऽग्नेरुदक्‌ प्रतिष्ठापयेत्‌ । आज्यस्थाल्यां 
सपिरानीय, अग्नेरुदग द्धा रापोहूनादि समानम्‌ । मन्त्रवजंमव- 
ज्वाल्य, अनन्तरा दरभतरुणकौ न्यस्य पुनज्वेलता विः परिहरेत्‌ । 


४१॥। 


कै 
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 आज्यस्योत्पवनम्‌ । बहिष उपरि स्थाप्य दर्वीं सुवं च प्रक्षाल्य 


प्रताप्य दर्भैरवमुज्य पुनः प्रक्षाल्य निष्टप्य निदध्यादिति । सवै- 
तेवमाज्यलेपान्‌ परिस्तरणैस्त्रिस्विः संमृज्याग्रमेध्येन मूलेन च 
अद्भिः संस्पृश्याग्नावादधाति । परिधींश्चेत्‌ सवत्व समानेषु 
यथोक्तं कमं कुर्यादिति ।। ४ ॥ 
नाम त्वेकादशे दिवसे शतराव्रे संवत्सरे वा । यथोपपत्त्येकं । 
जन्मन्येकादशे वा नक्षत्रनाम । 
कुमारस्य तु जातस्य अरणीं षोडशाडगुलाम्‌ । 
आहत्य चोत्तरामरणीं ताभ्यामग्नि तु मन्थयेत्‌ ।। 
संगृह्य श्चात ऊध्वं स्याद्‌ विधिनानेन संस्कृतः । 
तस्मिन्‌ कूमारकर्माणि विवाहान्तानि कारयेत्‌ । 
जुहुयाज्जातकर्मादि पिव्य जओौपासनेऽपि वा ।। ५॥। 
ब्राह्माषेदेवोद्राहेषु प्राजापत्येषु याज्ञिकः । 
पूर्वं होमविधिः प्रोक्तः पश्चात्‌ परिणयः स्मृतः ।। 
 गान्धर्वासुरपंशाचा विवाहो यश्च राक्षसः । 
पूवं परिणयस्तेषां पश्चाद्धोमो विधीयते । 
कन्यां वरयमाणानामेष धर्मो विधीयते । 
प्रत्यडमुखा वरयन्ति प्रतिगुहणन्ति प्राङ्मुखाः ।। 
उभयस्यापि पक्षस्य पितापुत्र मनुक्रमेत्‌ । 
कन्यां ददति ये तत्र पितापुत्रीं तथेव च | 
ˆ अनृक्षसया ऋजवः सन्तु पन्थाः ` इत्यागच्छमानामनु- 
मन्तयेत । दाता वराभिमुखः पूवं ब्राह्मणान्‌ वाचयित्वा ततो वरं 
वाचयेत्‌--“ शिवा आपः सन्तु । सौमनस्यमस्तु । अक्षतं चारिष्टं 
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चास्तु । दीघंमायुः श्रेयः शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिष्चास्तु । यच्छ 
यस्तदस्तु--इति । ततः “ वसुदत्तप्रपौतरी मिवदत्तपौत्री 
देवदत्तदुहिता यज्ञदत्तप्रपौव्राय ब्रह्ममित्रपौत्राय विष्णुमि्रपुत्राय 
रुद्रमित्राय तुभ्यं प्रदत्ता । ' ^ धमं चार्थं च कामे च नातिचरितव्या 
त्वयेयम्‌ ' इति । ततो वरः ˆ क इदं कस्मा अदात्‌ ' इत्यनेन कन्या- 
मभिमृशेत्‌ । ततो दक्षिणां ' दक्षिणाः पान्तु । बहुदेयं चास्तु । 
प्रजापतिः प्रीयताम्‌ । तिथिकरणमहृतंनक्व्रग्रहलग्नसंपदस्तु ' 
इति । पुण्याहमिति न्निः ओं स्वस्तीति । उदपात्रं ततः कृत्वा 
अभिमुश्यानुमन्त्येत्‌ । “ अनाधुष्टमस्यनाधुष्यम्‌ ' इति । ' यत्‌ 
कक्षीवान्‌ संबननम्‌ ', “आ नः प्रजां जनयतु प्रजापतिः ` इति 
कन्यामभिषिच्य ब्राह्मणान्‌ वाचयेदिति । 
' संसृष्टम्‌ ' इति विज्ञेयाः सौर्याः पञ्चाशतं त्वृचः। 
अध्येयास्ता विवाहेषु नायुग्भिवंदपारगेः ।। 

ततो गन्धमाल्यवासःसुवणंगवादीनां प्रदानम्‌ । ततः कन्यां 
सख्यो वाससि गृहीत्वा गृहं प्रवेशयन्ति । ततो जनपदधमां म्राम- 
धर्माश्च स्वियो यत्‌ कारयिष्यन्ति तत्‌ कतंव्यम्‌ । ‹ ग्रामवचनं 
कुर्युः ' इति वचनात्‌ । ६ ।। 

अथ चतुर्थीकमं । चिराव्रे निवृते द्वादशरात्रे संवत्सरे वा । 
महाव्याहूतिभिहृत्वा--' भूरग्नये च पृथिव्ये च महते च 
स्वाहा । भुवो वायवे चान्तरिक्षाय च महते च स्वाहा । स्वरा- 
दित्याय च दिवे च महते च स्वाहा । भूर्भवः स्वश्चन्द्रमसे च 
नक्नषवेभ्यश्च दिरभ्यश्च महतं च स्वाहा ' --इति । स्थालीपाकस्य 
जुहोति । वि 
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^ अग्ने प्रायश्चित्तिरसि । त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि । 

यास्याः पतिघ्नी तन्‌: । तामस्या अप जहि स्वाहा । 

वायो प्रायश्चित्तिरसि । त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि । 

यास्या अपुल्या तनूः । तामस्या अप जहि स्वाहा ।। 

सूयं प्रायश्चित्तिरसि । त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि । 

यास्या अपशब्या तन्‌: । तामस्या अप जहि स्वाहा ।। 
इति । ^ अयेमणं नु देवम्‌ ' इति तिखः । ' प्रजापते न त्वदेतान्यन्यः' 
इति च सप्तमी । सौविष्टकरत्यष्टमी ।। ७ ।। 


ऋतौ तु प्रथमे कायः प्राजापत्यो भवेच्चरुः । 

हुत्वेतस्याज्याहूतयः सप्तेतास्तदनन्तराः ।। 

ˆ विष्णुर्योनि ' ' नेजमेष ' एका चव प्रजापतेः । 

“अप नः शोशुचद्‌ ` इति तस्ये मूर्धानमालभेत्‌ । 
® वधेन दस्युम्‌ ' इति षड्भिः, “ अग्निस्तुविश्रवस्तमम्‌ * इति 
दाभ्यामग्निमुपतिष्ठेत । ` सूर्यो नो दिवस्पातु ' इति पञ्चभिः 
सूर्योपस्थानम्‌ । “याः फलिनीर्या अफलाः ' इत्येतां चैकामृचं 
जपेत्‌ ।। ८ ।। 


अथ गभलम्भनम्‌ । अध्याण्डामूलं पेषयित्वा ऋतुवेलायाम्‌ 
“ उदीर्ष्वातः पतिवती ' इति द्वाभ्यामन्तेस्वाहाकाराभ्यां नस्तो 
दक्षिणतो निषिञ्चेत्‌ । "गन्धरववैस्य विश्वावसोर्मुखमसि 
इत्युपस्थं प्रजनयिष्यमाणोऽभिमृशेत्‌ । `“ विष्णुर्योनिम्‌ ' इति 
दारं विदारयेत्‌ । “तां पूषञ्छिवतमामेरयस्व ' इत्युपयच्छेत्‌ । 
समाप्तेऽथं जपेत्‌ प्राणे ते रेतो दधाम्यसौ ' इति । अनुप्राण्यात्‌ । 
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“ यथा भूमिरम्निगर्भा यथा द्यौरिन्द्रेण गभिणी । 
वायुयंथा दिशां गभं एवं गर्भं दधाम्यसौ ` ।। 

इति वा ।। € ।। 

उक्तं तृतीये मासि पुंसवनं चतु्थेऽनवलोभनम्‌ । ब्रह्मणाग्निः 
संविदानः ' इति षट्‌ प्राजापत्यस्य स्थालीपाकस्य हूत्वा " अक्षीभ्यां 
ते नासिकाभ्याम्‌ ' इति प्रव्युचमाज्यलेपेनाङद्धान्यभिमृशेत्‌ । 
व्याख्यातं सीमन्तोच्चयनं प्रथमगभं ।। १० ॥ 

अनवलोभनं व्याख्यास्यामः । चरुटरयं च कुर्वीत प्राजापत्यं 
च पौरुषम्‌ । “हिरण्यगभंः समवतेताग्रे' इति प्राजापत्ये जुहुयात्‌ । 
' सहस्रशीर्षा ' इति द्वितीये । गुविण्याः कुक्षिमभिमन्त्रयेत 
ˆ आयुष्यम्‌ ” इति सूक्तेन । ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा स्वस्त्ययनं 
वाचयीत ।। ११ ॥। 

ग्रास्यस्वाध्यायमधीत्याथारण्यमधीयीत । अथास्य व्रतानि 
भवन्ति । सावित्रं वेदव्रतं माहानाम्न्यं व्रातिकमोपनिषदं गौदानिक 
सौपर्णं चेति । ' त्वं व्रतानां व्रतपतिरसि ' इति । सर्वव्रतेषु चैवम्‌ । 
यथायथमादेशः । व्रतं कीतंयेदग्निमीक्षमाणः । "स्मृतं च मं 
अस्मृतं च मे तन्म उभयत्रतम्‌ ' इति । एवमृत्तरेषु सवषु पदेषु 
वदेत्‌ । | | 

जातकर्मणि चेत्न गृहीतः स्यादथ समावतंनाग्नि परि- 
गृह्णीयात्‌ । यवान्त्यां समिधमादधाति तं परिगृह्णाति । स 
आवसथ्य: । तस्मिन्‌ गृह्यकर्माणि कुर्युः । तदापि न गृहीतः स्याद्‌ 
वैवाह्यमग्निमादधीत । वेवाह्योऽपि न गृहीतः स्यादमावास्यायां 
वैष्यक्लादाहूत्य शुचौ देशे स्थापयित्वा अस्तमित आदित्य जौदुम्ब- 
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रीभिः समिद्धिरष्टाभिर्दधिमधुघृताक्ताभिः अपनः शोशुचदघम्‌ 
इति प्रत्युचं हुत्वा एवोभूत उदित आदित्ये पाणिग्रहस्य पुरस्तादा- 
हुतिप्रभति सर्व प्राग्बधृवस्तरान्तं च । अत्र संभारा दधिवजंम्‌ । न 
च तत्‌ प्रयच्छेत्‌ । आज्यशेषं त्वभिमृशेत्‌ । लाजहोमश्चावदान- 
धर्मेण । जुहुयाच्चतु्थमभ्यात्मम्‌ । अरणिमन्तं चेदिच्छेदेतस्मिचे- 
वाग्नौ तूष्णीं प्रताप्य निर्मथ्य चतुगृहीतमाज्यं जुहुयात्‌ । अग्नय 
पवमानाय, अग्नये पावकाय, अग्नये पथिक्रते, अग्नये तन्तुमते, 
अग्नये शुचये, ˆ मनो ज्योतिः ' इति च । अत उध्वेमग्न्याधेयेन 
समानं प्राक्‌ पौ्णमासात्‌ ॥ १२ ।, 
यथा पाणिगृहीतायाः प्रजा संतानवधनी । 
एवं परिगहीतेऽग्नौ पाकः पुष्टिकरो भवेत्‌ ॥। 
तथा दैवे च पिव्ये च यच्चान्यत्‌ पूतंसं्ञिकम्‌ । 
अक्षय्यं भवति दत्तं वे यस्याग्निः परिगृह्यते ।। 
परिगृहीते यथाग्नौ सायं प्रातबेलि हरेत्‌ । 
विधूतपापः स तेन ब्रहमलोकमवाप्नुयात्‌ ।। 
योऽगृहीत्वा विवाहाग्नि गृहस्थ इति मन्यते । 
अचरं तस्य न भोक्तव्यं वृथापाको ह्यसौ भवेत्‌ ।। 
वृथापाक हि भुञ्जानः प्रायश्चित्तं विनिदिशेत्‌ । 
प्राणायामास्ततः कार्या घृतं प्राश्य ततः शुचिः ।। 
इति ।। १३1. 
अथ यद्युपासनो नश्येत्‌ कथं स्यादिति । लौकिकमग्ति- 
माहूत्य, आज्यं संस्कृत्येश्ममभिघायं नानान्तयोश्वतुगेहीतेरेता 
आज्याहूती जुहुयात्‌ । " त्वमग्ने व्रतपा असि ', "यो अग्नि देव- 
वीतये ', ' तन्तुं तन्वन्‌ रजसो भानुमन्विहि ' 
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' सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः 
सप्त ऋषयः सप्त धाम प्रियाणि । 
सप्त होत्राः सप्तधा त्वा यजन्ति 
सप्त योनीरा पणस्व घृतेन ।। ' 
स्वाहा-- त्वं नो अग्ने तव देव पायुभिः, "सत्वं नो अगने- 
ऽवमो भवोती ", ' मनो ज्योतिजुषताम्‌ | 
ˆ पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः: समिन्धतां 
पुनब्रेह्याणो वसुनीथ यज्ञैः । 
घृतेन त्वं तन्वं वधेयस्व 
सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ।। 
स्वाहा--इति । अथ सुवेणाज्याहृतीर्जहुयात्‌--अग्नये पवमानाय, 
अग्नये पावकाय, अग्नये शुचये, अग्नये पथिकृते, अग्नये तन्तुमते, 
अग्नये वैश्वानराय, अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा--इति । स्विष्ट- 
करत्‌ समानं प्राक्‌ पौणंमासात्‌ । यदि पौणमास्यां पावेणस्त्वकृतो 
वैर्वानरीयं हुत्वा पावेणेन यजेत । यद्यमावास्यायां वा पाथिकृतम्‌ । 
उभयव्यतिक्रम उभयेन यजेत । यावन्तो होमास्त्वकरृताः स्यु- 
स्तावत्कृत्वो मनस्वतीं ज॒हुयात्‌ । सकृटरा सरव॑प्रायश्चित्तानि च । 
सर्वर्थानि सर्वप्रायषचत्तानि । विच्छिचे यज्ञे मनस्वतीं च ।। १४।। 


अथातो लौकिक उपासनग्रहणधारणोपावरोहणसमारो- 
पणविधिमनुव्याख्यास्यामः । प्रवसतस्तिषु समारोपणं भवति । 
आत्मन्यरण्योः समित्स्विति । स यदि समित्सु समारोपयेत्‌ पाला- 
शीमाश्वत्थीमौदुम्बरीं वा तासामेकतमस्यां समारोपयेत्‌ । ^ अयं 
ते योनिक्रत्वियः ' इति । स्वेन यजुषा स्वे योनौ समारोपय ' इति 


। 
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वा । आत्मनि समारोपणं भवति । ˆ या ते अग्ने यज्ञिया तनू: ' 
इति । अथेनमृपावरोहेत्‌ । ^ प्रत्यवरोह॒ जातवेदः ` इति । 
“ यजमानो वा अग्नेर्योनिः स्वायामेवेनं न्‌ तदयोन्यां समारोपयति ' 
इति हि ब्राह्मणम्‌ । यत्र गच्छयवानुप्रहरेत्‌ तत्र प्राप्य गोमये- 
नोपलिप्य तस्मिन्‌ लौकिकमग्निमाहूत्य व्याहूतिभिरुपसमाधाय 
तां समिधमभ्यादधाति यस्यां समारूढो भवति । (आ जुह्वानः , 
“ उद्बृध्यध्वम्‌ ' इति च द्वाभ्याम्‌ । अथेनमग्नि जुहोति । हस्तेन 
सुवेण वा । द्रवाणां सुवेण । काम्येन वाप्यगिनिहोत्रहुविषामेकेन 
जुहुयात्‌ । प्रसिद्धं दशंपूणेमासाभ्यां यजनम्‌ । प्रसिद्धमाग्रयणम्‌ । 
प्रसिद्धाः काम्याश्चरवः । प्रसिद्धाः पञ्चयज्ञानामनुप्रयोगाः । स 
एवमेवाहरहरेतेन विधिना । अध्वनि प्रवतंमानो लौकिको 
व्याख्यातः ।। १५ ॥ 


अथातः पविव्रेष्टि व्याख्यास्यामः । चतुदंश्यामुपवसथं 
कृत्वा प्रातः पौणेमास्याममावास्यायां वा ब्रह्मण्युपविष्टेऽ्वयुः 
प्रोक्षणीमुत्पाद्य निरुप्याज्यं गाहंपत्ये पुनरधिच्रित्य सुक्लुवं च 
समृज्य, उद्रास्योत्पूयावेक्ष्य गृहीत्वा, अन्वारब्ध आहवनीये द 
आहुती चतुगृहीतेन जुहोति । " येन देवाः पविव्रेण ' इति द्राभ्याम्‌। 
प्रणीतादि यथोक्तं समानम्‌। अग्नये पवमानायाष्टाकपालं पुरोडाशं" 
निवपेत्‌ । सवित्रे सत्यप्रसवायोपांश्वाज्यम्‌ । अग्नये पावकाया- 
ष्टाकपालं पुरोडाशं निवपेत्‌ । सरस्वत्ये प्रियाया उपांश्वाज्यम्‌ । 
अग्नये शुचये पुरोडाशमष्टाकपालं निवेपेत्‌ । वायवे नियुत्वत 


1 पुरोडाशः 18 [00०८८ 88 पुरोढ्ठाशः 7 ८ ऽजप् [ता 
रिदण्ल्वात पाववुप्रजा. 50 छाल प्ण त8 शला 25 ईडे, चौले, चौड, ०४८. 
276 2150 [०प्०प्पतत्त्‌ पति 2 क (25 इट्ठे, 616.) - 
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उपांश्वाज्यम्‌ । अग्नये ब्रतपतयेऽष्टाकपालं पुरोडाशं निवपेत्‌ । 
विष्णवे शिपिविष्टायोपांश्वाज्यम्‌ । अग्नये वैश्वानराय दादश- 
कपालं पुरोडाशं निवेपेत्‌ । दधिक्राव्ण उपांश्वाज्यम्‌ । 
ˆ अपामिदं न्ययनं समुद्रस्य निवेशनम्‌ । 
अन्यास्ते अस्मत्तपन्त्‌ हेतयः पावको अस्मभ्यं शिवो भव ।। ' 


' नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्तं अस्त्वचषे । 

अन्यांस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यं 
| शिवो भव ।1 
इति धाय्ये । ' अग्नी रक्ांसि सेधति ” ' यत्ते पवित्रमचिषि ' 
इत्याग्नेयस्याज्यभागस्य याज्यानुवाक्या । “यो धारया पावकया ', . 
^ आ कलशेषु धावति पवित्रे परि षिच्यते ' इति सौम्यस्य ।। १६ 
अथापरं हविषां याज्यानुवाक्या अनुक्रमिष्यामः, पर- 
तन्तत्वात्‌ । ' अग्न आयूंषि पवसे ', “ अग्ने पवस्व स्वपाः”, " आ 
विश्वदेवं सत्पतिम्‌ ” ' न प्रमिये सवितुर्देव्यस्य तत्‌ „ सनः 
पावक दीदिवः, “अग्ने पावक रोचिषा", “उत नः प्रिया प्रियासु ", 
"इमा जुह्वाना युष्मदा नमोभिः", (अग्निः शुचिव्रततमः ', ˆ उदग्ने 
शुचयस्तव ” ‹ वायुरग्रेगा यज्ञप्रीः ', “ वायो शुक्रो अयामि तें 
^ त्वमग्ने व्रतपा असि ', ‹ यद्रो वयं प्रमिनाम व्रतानि ', * किमित्ते 
विष्णो परि चक्ष्यं भूत्‌", “प्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट नाम", “वे्वानरो 
न ऊतये ', “पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः पृथिव्याम्‌ ", ˆ दधिक्राव्णो 
अकारिषम्‌ , (आ दधिक्राः शवसा पञ्च कृष्टीः ` इति । पवमानः 
सुवर्जनः ' इत्येतेनानुवाकेन प्रत्युचमध्वर्युः सरुवेण पवंमाज्याहुती- 
जंहुयात्‌ । एवमेव पत्नीसंयाजेषु प्राग्‌ गृहपतेः कृप्माण्डेनानुवाकंन । 
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^ जुष्टो दमूनाः ”, ' अग्ने शधं महते सौभगाय ' इति संयाज्ये । 
अन्वाहार्यो दक्षिणा सुवणं वा । अन्ते ब्राह्मणतपंणम्‌ ।। १७ ॥ 

अथान्त्येष्टिरित्येतेषां संस्थिते यजमाना आदहनदेशे गत्वा 
कूवेन्ति । स्वेऽनुष्णीषिणः कर्तारोऽहतवाससः प्राचीनावीतिनो 
ह्विरभिश्चरन्ति दक्षिणपूवस्यां दिशि विहारं कृत्वा । आहवनीयं 
प्रधानमाध्वयंवम्‌ । तृष्णीं तन्त्रमन्यत्र संप्रेषात्‌ । पत्नी संनह्यते । 
चरणाश्रवणे स्वधा कृत्वा “ सीद होतः ' इत्येव ब्रूयात्‌ । सोमाय 
पितृमते षट्कपालं पुरोडाशं निवपेत्‌ । पिव्यया हौत्रम्‌ । विशेषान्‌ 
वक्ष्यामः । एका सामिधेनी । अनभिहिकृत्य । दहावेव (? ) 
प्राचीनावीतिनः । स्वधाक्रियावेलान्ता संतिष्ठते । पात्रयोगे 
विशेषान्‌ वक्ष्यामः । हिरण्यशकलैः छिद्राण्यस्य प्रच्छाद्य दक्षिणे 
हस्ते प्रस्तरं मुखे पुरोडाशम्‌ । अनुस्तरण्यसंभवे गाहपत्ये क्षीर- 
मधिश्चरपयित्वासंतानं संगृह्य शिरो मुखं प्रच्छादयेद्‌ वपावत्‌ सवं 
संचित्य तिल रवकीयं ।। १८ ।। 


अस्थिनाशे पलाशवृन्तानां त्रीणि षष्टिशतान्याहूत्य 

पुरुषस्य प्रतिनिधि कूर्यात्‌ । 

अशीत्यधं तु शिरसि ग्रीवायां दश योजयेत्‌ । 

उरसि विशतं दद्याद्‌ विशति जठरे तथा ।, 

बाहुभ्यां तु शतं दद्यादड्गुलीभिदंषैव तु । 

दादशाधं वृषणयोरष्टार्धं शिश्न एव तु ।। 

ऊरुभ्यां त्‌ शतं दद्यात्‌ वरिशतं जानुज क्यो: । 

पादाङ्गुलीषु दश वा एतत्‌ प्रेतस्य लक्षणम्‌ ।। 

ऊर्णासूत्रेण संवेष्टय यवपिष्टेन लेपयेत्‌ । 


। शटा २१५ 


संस्कृत्य विधिनाग्निभिरूदधारां ततो हरेत्‌ । 
शावमाशौचमुक्तं तु यथा संनिहिते तथा ।। १६ ।। 


नवश्राद्धं दशाहानि नवमिश्वं त्‌ षडतुन्‌ । 

अतः परं पुराणं वे तरिविधं श्राद्धमुच्यते ।। 
यस्मिन्‌ नवे पुराणे वा विश्वेदेवा न लेभिरे । 
तदासुरं भवेच्छाद्धं वृषलं मन्त्रवजितम्‌ ।। 
अनूदकमधूपं तु गन्धमाल्यविर्वाजितम्‌ । 
[नवश्राद्धममन््रं च पिण्डोदकविवजितम्‌]। 
निनयेदश्मनि पूवं ततः श्राद्धं प्रवतेयेत्‌ ।। 
पश्चाच्च निनयेत्‌ पिण्डं तस्मिन्नेव यथाविधि । 
पुत्राभावे तु पत्नी स्यात्‌ पल््यभावे सहोदरः 
असगोत्रः सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान्‌ । 
प्रथमेऽह्नि यो दद्यात्‌ स दशाहं समापयेत्‌ ।। ¦ 
ततस्त्वेकादशेऽहनि श्राद्धं तस्य विधीयते । 
एकोरिष्टं त तच्छाद्धमसंपन्नमिति स्थितिः ।। २० ॥। 


सपिण्डीकरणमकृत्वा तिपक्षं परिवेषयेत्‌ । 
उच्छेषणं भूमिगतं विकिरं लेपमदंनम्‌ ।। 
अनुप्रेतेषु विसुजेदप्रजानां गतायुषाम्‌ । 
अनूदिश्य तु प्रेतस्य सवंलरैवं विधीयते ।। 
एकोदिष्टेषु श्राद्धेषु न स्वधा नाभिरम्यताम्‌ । 
नाग्नौकरणमित्याहुरेक चात्र तिलोदकम्‌ । 
एक पवित्रमेकोऽध्ये एकः पिण्डो विधीयते ।। 
अनपत्येष्‌ प्रेतेषु न स्वधा नाभिरम्यताम्‌ । 
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स्वस्त्यस्तु विसुजेदव्र सकृत्‌ प्रणववजितम्‌ ।। 
एकोदिष्टस्य पिण्डं त्‌ अनुशब्दो न विद्यते । 
पितुशब्दं न कूर्वीत कमं चात्र न लोपयेत्‌ । 


ˆ पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय ' इति यथोक्तम्‌ । न 
जीवपितामहूप्रेतपिता दद्यात्‌ । न जीवन्तमति दयात्‌ । उभावे- 
कस्मिन्‌ पितुभेदे । न जीवपितुरस्तीति ।। २१॥। 


अथ सपिण्डीकरणम्‌ । संवत्सरे पूणं विपक्षे वा द्वादशाहं 
वा यदहर्वा वृद्धिरापद्येत । चत्वायंदपात्राणि । एक मृतस्य 
तीणीतरेषाम्‌ । एक पात्रं विष्‌ पात्रेषु नियोजयेत्‌ ' समानी व 
आकूतिः ' इति । एवमेव प्रथमं पिण्डं त्रिषु पिण्डेषु नियोजयेत्‌ 
मधुमतीभिः ^ सं गच्छध्वम्‌ ' इति द्वाभ्याम्‌ । एवं चतुर्थोऽनुज्ञापितो 
भवति । एवमेवात ऊध्वं त्रीन्‌ पिण्डान्‌ निपुणीयात्‌ । न वात्र देवं 
भोजयेत्‌ । प्रागेव देवेऽघ्यमन्नाद्यं च दत्वा गन्धमाल्यैः पाल्- 
मचेयित्वा तुतीयेनापिधाय हतशेषं पितभ्य:ः पाणिष्‌ ददात्‌ । 
अथाप्युदाह्रन्ति-- 


यः सपिण्डीकृतं प्रेतं पृथक्‌ पिण्डे नियोजयेत्‌ । 
स मृढो नरक याति पितृहा चोपजायते ।। 
अन्नं पाणितले दत्तं पूवेमश्नन्त्यबुद्धयः । 
पितरस्तेन तृप्यन्ति शेषं तु न लभन्ति ते ।। 
यच्च पाणितले दत्तं यच्चान्नमुपकल्पितम्‌ । 
एकोभावेन भोक्तव्यं पृथग्भावो न विद्यते ।। 
ˆ यो देवानामसि श्रेष्ठ उग्रस्तन्तिचरो वृषा । 
मृत्य त्वमस्मभ्यं रद्रेतदस्तु हुतं तव स्वाहा ' इति ।२२।। 


^ ष्पा ३१७ 


सकृत्‌ पूवंमपः प्राश्य ततोऽश्नीयात्‌ समाहितः । प्राणायान्नं 
प्रथमाहुतिर्मुखे । अपानायान्नं दहितीया । तृतीया व्यानायाच्नम्‌ । 
उदानायाच्रं चतूर्थी । समानायान्नं पञ्चमी । प्राणं तु चिपटं 
ग्रासम्‌ । अपानं मुद्रहस्तेन । व्यानं तु पृणेहस्तेन । उदानं त्वना- 


सिकया । 


समानं श्व द्भहुस्तेन यो भुड्क्ते वाग्यतः शुचिः । 
आचम्य पादाङ्गुष्ठेऽनु दक्षिणे स्रावयेदपः ।। 
महानयं पुरुषो जातवेदा 

योऽडगुष्ठग्रे प्रतिष्ठितिः । 
तमद्धिः परिषिञ्चामि भूयो 

ऽस्मान्‌ नयस्व मामृतस्य योनिम्‌ ।। ' 


इति । वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण हूदयं चैव संस्पृशेत्‌ । 


‹ विश्वोऽसि वैश्वानर विश्वधाम 


विश्वं त्वया हूयते जातवेदः । 
विशन्त त्वामाहुतयः सर्वा एता 
मयि विशामो यत्र विश्वामुतोऽसि ।। 


इति । प्राणममृते जुहोमि ममाविश सं तं प्रसहाय प्राणाय स्वाहा । 


अक्षिणी नासिके कर्णौ मूर्धानं चैव संस्पृशेत्‌ । 
यस्तु विद्वान्‌ जुहोत्येवमात्मासौ वे समाहितः ।। 
प्रदीप्तेऽग्नौ यथा हुतमेवं तस्य हुतं भवेत्‌ । 
यस्त्वविद्रान्‌ जुहोत्येवमात्मासौ वे समाहितः ।, 
यथा हि भस्मनि हुतमेवं तस्य हृतं भवेत्‌ । 
तद्यथेषीकायास्तूलं प्रोतमग्नौ प्रदूयते । 

एवं हि सवेपाप्मानं प्रह्वयन्त्यात्मयाजिनः ।। 


२१८ 
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दति । तदेतद्चाभ्युक्तम्‌--' मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः ' इति 


|| २३॥।। 


{ 


प्रादेशमाव्रां समिधं मूलमग्रं च लक्षयेत्‌ । 
विपरीतमुखा नित्यं हता व मुखी भवेत्‌ ।। 
क्षीणायुवित्तहीनस्तु सद्यो रोगी प्रजायते । 

इध्मं त्वत्र प्रवक्ष्यामि अरत्तिमात्रप्रमाणतः ।। 
समच्छेदा च सुशिखा दश पञ्च च संमिताः । 
अमूलान्‌ दर्भानादाय इध्मबद्धक्‌ृशेन तु ।। 
होमकाले तथा कृत्वा सव्ये पाणौ सुवेष्टितम्‌ । 
मूले मध्ये तथा चाग्रे इध्मं चिरभिघारयेत्‌ । 
अभिघार्य ततस्तृष्णीं देवतत्त्वानि चिन्तयेत्‌ ।। २४ ।। 
एकस्तु प्लाव्यते त्वप्सु एकः पल्न्ये प्रदीयते । 
एकस्तु हृयतेऽथाग्नौ त्रयः पिण्डाः प्रकीतिताः ।। 
य एष प्लाव्यते त्वप्सु तेन प्रीणयते वृकम्‌ । 

एकः प्रीणयते देवान्‌ पितृश्चव महायशाः ।। 
यमेक मध्यमं पिण्ड पत्नी प्राश्नाति वाग्यता । 
भोक्तव्यः पृत्रकामायां सुप्रीताः स्युः पितामहाः ।। 
यमेकमपरं पिण्डमम्नौ जुह्वति व द्विजाः । 

सुप्रीताः प्रपितामहास्तेषां वधेन्ति च प्रजाः ।। 
सभ्यावसथ्यशालाग्नौ दाहयेत्‌ तान्‌ नियोजयेत्‌ । 
चितादेशात्‌ प्रागुदीच्यां दिशि पञ्चदश क्रमान्‌ ।। 
अतिक्रम्योत्सृजन्तीति विद्वांसो दाहुक्मणि । 
गच्छध्वमग्रतः पृवेमेष वः सुहूदां सुहूत्‌ । 

दिवः परं परं व्योम नयध्वं स्थानमृत्तमम्‌ । ' 
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इति । पत्नीपरिचरणं चावसथ्यधारणात्‌ । तां चोपरतामाहायंण 
निमेन्थ्येन वा दरध्वा संस्कृवेन्ति । यथोक्तं स्थानमावसथ्यस्य । 
त॒ एतेऽप्रयाजा अननुयाजा अनिडा अनिगदा असामिधेनीकाश्च 
पाकयज्ञा भवन्ति । जान्वाच्य स्वाहाकारेण जुहुयात्‌ । तिष्ठन्‌ 
वषट्कारेण । आसीनः पितृभ्यो दद्यात्‌ । तिष्ठन्‌ देवेभ्य इति 
|| २५ ॥। | | 

अथ वृषोत्सगंः । कातिक्यां पौणमास्यां वेशाख्यां वा 
जीववत्सायाः पयस्विन्याः पत्रं द्विहायनमेकहायनं वा नीलं बभ्र 
कपिलं पिद्धलं वा । 


लोहितो यस्त वणन मखे पृच्छे त॒ पाण्डर: । 
ए़्वेतः खूरविषाणाभ्यां स वे नीलो वषः स्मतः ।। 


इति । आपोहिष्टीयाभिर्वामदव्येन च वत्सतरीभिः सहाभिषिच्य 
गोष्ठे चतुष्पथे वाग्निमुपसमाधाय रौद्रं स्थालीपाक श्रपयेत्‌ । 
सौम्यं पायसमेन्द्रं यावकम्‌ । माज॑नान्तं कृत्वा चिः प्रदक्षिणमग्नि 
पर्याणीय रद्राडकं कृत्वा दक्षिणे विशूलं वामे चक्र प्राञ्चमुत्सुजेत्‌ । 
व्रजन्तमनुमन््रयेत्‌-- 
ˆ एतं युवानं पति वो ददामि 
येन क्रीडन्तीश्चरथ प्रियेण । 
मा वः स्थावर जनुषा सुभगा 
रायस्पोषेण समिषा मदेम ।। 
इति । 
ˆ णान्ता पुथिवी शिवमन्तरिक्षं 
दयौर्न देव्यभयं कृणोतु । 
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शिवा दिशः प्रदिश उदिशो न 
आपो विद्युतः परिपान्तु सवतः ।। ' 


इति । सवतो व्रजस्व इति । ‹ ऋषभं मा समानानाम्‌ ` इति च 
सूक्तेन । रद्रसूक्तेदिशामुपस्थानम्‌ । अथ लाङ्गूलं चोद्धरेत्‌ उदपूणं 
यत्‌ पिबति खादति तेन देवान्‌ ऋषीन्‌ पितृश्च प्रीणाति यश्चोत्सुजत 
इत्याह शौनकः । ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तिलानुदक्म्भं गां वासो 
हिरण्यं दक्षिणा । स्वस्त्ययनं वाचयीत ।। २६ |, 


अथातो ग्रहाणामातिथ्यकल्पं व्याख्यास्यामः । मासि 
मास्युतावृतावयने विषुवे चन्द्रग्रहे सूयग्रहे शुभाशुभे वा प्रयुञ्जानः 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति । उक्तमेवाग्निविधानं कृत्वा ग्रह- 
देवतानां यः सवंत कमं कुरुते तस्य ग्रहास्तुष्यन्ति । व्याहूति- 
भिरावाहनमुग्भिश्चानुपूव्यंण । अग्निरापो भूमिविष्णुरिन्द् 
इन्द्राणी प्रजापतिः सर्पा ब्रह्येत्यधिदेवताः । " अग्नि दृतं वृणीमहे, 
अप्सु मे सोमो अत्रवीत्‌ ', ‹ स्योना पृथिवि भव ', ˆ इदं विष्णु- 
विचक्रमे ', इन्द्रः श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि", इन्द्राणीमासु नारिषु", 
^ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यः „ ^ आयं गौः पुष्निरक्रमीत्‌ ', ! ब्रह्य 
जज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्‌ ` इत्यधिदेवतामन्त्राः । * आ कृष्णेन रजसा 
वतमानः ” † आ प्यायस्व समेतु ते ', ˆ अग्निर्मर्धा दिवः ककुत्‌ 
 ! उद्बुध्यध्वं समनसः सखायः ” ' बृहस्पते अति यदर्यो अर्हात्‌ 
ˆ शुक्रः शुशुक्वां उषो न जारः ' ‹ शमग्निरग्निभिः करत्‌ », 
कया नश्चित्र आ भुवत्‌ " ˆ केतुं कृण्वन्न केतवे ' इति ग्रहाणां 
मन्त्राः । रुद्रो गौरी स्कन्दः पुरुषो ब्रह्येन््रो यमः कालश्चित- 
गुप्तश्चेति प्रत्यधिदेवता: । ‹ व्यम्बकं यजामहे ', ' गौरीभिमाय 
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सलिलानि तक्षति ', ' यदकन्दः प्रथमं जायमानः", ' सहस्रशीर्षा 
पुरुषः , ' ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता ", ‹ इन्द्रं वो विश्वतस्परि ", 
यमाय सोमं सुनृत  'मोषुणः परापरा, "उषो वाजं हि वंस्व 
इति प्रत्यधिदेवतामन्तराः। स्नानार्घ्य॑पाद्यादि यथाविधि । द्रौ रक्तौ, 
श्वेतो दौ, पीतौ दौ, कृष्णास्यः । सर्वेषां नवानां गन्धमाल्य- 
धूपदोपाच्छादनं प्रतिस्वं द्याद्यथाव्णेम्‌ । अकं: पलाशः स्वदिरो- 
ऽपामार्गोऽश्वत्थ उदुम्बरः शमी दर्वाः कृशा इति समिधः , 
सवेषामलाभे पालाश्यो वा । एकैकस्य अष्टसहस्रमष्टशतमष्टा- 
विशतिरष्टो वा । समिध आज्यं चरं च हत्वोपहारान्‌ दद्यात्‌ । 
गुडोदनमादित्याय । घृतपायसं सोमाय । हविष्यमन्रम ङ्खार- 
काय । क्षी रोदनं बुधाय । दध्योदनं बृहस्पतये । घृतौदनं शुक्राय । 
तिलपिष्टमिश्चमन्नं शनैश्चराय । राहवे मांसौदनम्‌ । कंतवे 
चित्रौदनम्‌ । इत्युपहाराः । सोमं राजानं सौविष्टकृतं हृत्वोपस्थाय 
यथाविधि । रक्ता गौः शदो रक्तोऽनडवान्‌ कनकं पीतं वासः 
श्वेतोऽश्वः कृष्णा गौः कृष्णायसं छाग इति दक्षिणा । स्वेषां 
काञ्चनं वा । येन वा तुष्येदाचायः । ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा 
स्वस्त्ययनं वाचयीत ।। 


यथा शस्तरप्रहाराणां कवचं भवति वारणम्‌ । 
एवं देवोपघातानां शान्तिभ॑वति वारणम्‌ ।। 
यथा समुत्थितं यन्वं यन्त्रेण प्रतिहन्यते । 

एवं समुत्थितं घोरं शान्त्या च प्रतिहन्यते ।। 
अहिसिकस्य दान्तस्य धर्माजितधनस्य च | 
नित्यं च नियमस्थस्य सदा सानुग्रहा ग्रहाः ।। 
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ग्रहा गावो नरेन्द्राश्च ब्राहयाणाश्च विशेषतः । 
पूजिताः प्रतिपृज्यन्ते निदंहन्त्यपमानिताः । 
इति ।) २७ ॥। 
अथातो ग्रहाणां प्रमाणम्‌-- 
दरादशाड्गुलोऽर्को भवेत्‌ सोमश्च द्विगुणः स्मृतः । 
कूजः स्याच्चतुरड्गुलस्तदधं तु बुधः स्मृतः ।। 
षडडगुलो भवेज्जीवो भागवस्तु नवाङ्गुलः । 
सौरिः स्याच्चतुरड्गलो राहुः पञ्च च विशतिः । 
केतुः पञ्च च विशतिस्ततश्चार्धाड्गुलः परः ।। 
तिलतण्डलमिश्वं वा अजाक्षीरं त शोणितम्‌ । ` 
कर्णनासागृहीतं स्यादेतच्चित्रोदनं स्मृतम्‌ ।, 
मध्ये तु भास्करं विद्याच्छशिनं पृवेदक्षिणे । 
लोहितं दक्षिणे विद्याद्‌ बुधं पूर्वोत्तरेण तु ॥ 
उत्तरेण गुरु विद्यात्‌ पूर्वेणैव तु भार्गवम्‌ । 
पश्चिमेन शनि विद्याद्राहुं दक्षिणपश्चिमे । 
पर्चिमोत्तरतः कंतु ग्रहाणां विधिरुत्तमः । 
इति ।। २८ ।। 
अथातो वारुणविधिः । वापीकूपतडागयज्ञं व्याख्यास्यामः । 
पुण्ये तिथिकरणे शुभे नंक्षव्रे प्राचीं दिशमास्थाय प्राक्प्रवण 
उदक्प्रवणे वोदकसमीपेऽग्निमुपसमाधाय वारुणं चरं श्चपयित्वा 
तस्य पुरस्ताच्चतस्र आज्याहुतीर्जुहुयात्‌ । ' समुद्रज्येष्ठाः इति 
प्रत्युचम्‌ । ततो हूविषाष्टाभिजुहुयात्‌ ‹ तत्‌ त्वा यामि ब्रह्मणा 
वन्दमानः ` इति पञ्च, ‹ त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ ' इति टे, 
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“ इमं मे वरुण श्रुधी ' इति च । स्विष्टकृल्लवमम्‌ । “ नव वे 
प्राणाः प्राणा वा आपस्तस्मादापो नवभिर्जुहोति ' । माजंनान्ते 
धेनु तारयेत्‌ । अवतीयेमाणामनुमन्त्रयेत-- 


ˆ इदं सलिलं पवित्रं कुरुष्व 
शुद्धाः पूता अमृताः सन्तु नित्यम्‌ । 
तास्तरन्ती सवेतीर्थाभिषिक्तं 
लोकालोक तरते तीर्यते च ।। ' 


इति । स्वयं पृच्छाग्रे लग्नः अन्वारब्ध उत्तीयै ' आपो अस्मान्‌ 
मातरः शुन्धयन्तु ` इति । अथापराजितायां दिश्युत्थापयेत्‌ ' सूय- 
वसाद्‌ भगवती हि भूयाः ' इति । हिकं चेत्‌ ‹ हिकृण्वती 
वसुपत्नी वसूनाम्‌ ' इति । सचैलकण्ठां काञ्चनश्परङ्खीं वृषभप्रजां 
रोप्यमयखुरां कांस्योपदोहां विप्राय दद्यात्‌ । इतरेभ्यो रौप्यं 
दक्षिणा । तत उत्सगं कुर्यात्‌ । देवपितुमनुष्याः प्रीयन्तामिति । 
यश्चोत्सृजत इत्याह शौनकः । ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा स्वस्त्ययनं 
वाचयीत ।। २६ ॥। 


अरण्योनेष्टयोवपिक्षीणयोदग्धयोस्तथा । 
अग्निश्चेद्‌ धियते यत्र कथं तत्र भवेच्छुचिः । 
आहूत्याग्नि समारोप्य निमेथ्य प्रयतः शुचिः ।। 


' उत्तिष्ठागने प्रविश स्वां योनि यथायथमाविशदहेवयज्यायं 
जातवेदः । ' अरण्योररणी संस्पृश्य मन्थयेत्‌ । जीणंया 
प्रोणुवस्व इति नित्ययाजिनाम्‌ । शौची पावमानी तन्तुमती 
पाथिकृती चेष्टयः । कृत्वा तन्त्रं न लुप्यते । 
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अज्ञानान्मथिते त्वग्नौ यदि पवः प्रदृश्यते । 
मथितं च समारोप्य पूवं होमो विधीयते । 


यदेषाभि यज्ञगाथा गीयते-- | 
आधाने दक्षयज्ञे च साकमेधासु चेष्टिषु । 
सौत्रामण्यां पशौ चेव अनयः सकरदुद्धृताः । 
खाते लूने च पिष्टे च सांनाय्ये मातिकेषु च । 
आलभ्य मन्त्रो वक्तव्यः संस्काराज्जायते हविः ¦, 
संस्काराज्जायतं हविरिति ।। 
नमः शौनकाय नमः शौनकाय ।। ३० ॥। 
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